॥ | 


र भाषा टीका विधि सहित 
५) प० रामस्वरूप शर्मा 
7 ह मेरठ निवासी 


प्रकाशक : 
॥ ५.४ लबाहर बुक 
(NOR (गुजरी बाजार वाली ढुकान) 
२ ५ / निकट आर्य समाज, स्वामीपाड़ा, 
A मेरठ । पक ) 
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अथ विवाह पद्धति 
भाषा टीका सैड़े की 
(विधि सहित) 
दा fe 


जिसको 


पण्डित रामस्वरूप शर्मा 


मेरठ निवासी ने पण्डितों के सुभीते 
के लिये बनाया 


'प्रकाशक- 
जवाहर बुक डिपो (गुजरी बाजार) 
निकट आर्य समाज, स्वामीपाड़ा, मेरठ।. 
४६ संवत्‌ : २०६० सर्वाधिकार सुरक्षित मूल्य 
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अथ विवाह पञ्जिका 


ओम्‌ यं ब्रह्म वेदान्त विदोवदन्ति, परम प्रधानं पुरुष॑तथाऽन्ये । 
विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा, तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ॥१॥ 
जननी जन्म सौख्यानां वर्द्धनी कुलसम्पदां। 
पदवी पूर्वपुण्यानां लिख्यते विवाह पत्रिका ॥२॥ 

ॐ सिद्ध श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान गंगाजल 
निर्मल यमुनाजल शीतल पावनपवित्र शुभचरित्र षट्कर्म सावधान 
शुभऽस्थान -:025:०05650555 धर्ममूर्ति धर्मावतार श्रीमान्‌ 3२००००१००९ तथा 
श्रीमान्‌ SCSI `तथा श्रीमान्‌ ०००००००००० 'तथा श्रीमान्‌' ०००००००००० 
2000 तथा श्रीमान्‌:'*********तथा समस्त लघु-दीर्घजनों को इतः 
योग लिखितम****--०-०००-००+- से श्री ******०*--*-- तथा'***********- 


० 


Wands ` समस्त लघु-दीर्घजनों को यथा योग्य राम-राम वंचना । 
अत्र कुशलम्‌. तत्रास्तु। अग्रे वृत्तान्तं वाच्यम्‌। सम्वत्‌ २०५-`--`--- 
मासानां मासोत्तमेमासे ०000550905 मासे शुभे क्क 655 पक्षे 
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३. यजमान (कन्या का पिता) का वेदी 
पर बैठना ६ 
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५. कन्या के पिता का प्रतिज्ञा-संकल्प 
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७. ब्राह्मणों के तिलक करना तथा पौंहची 
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१६ 
€. कन्या के पिता तथा वर को पवित्री 
धारण कराना २३ 
१०. वर को आचमन कराना २२ 
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रेणुका या पीली मिट्टीश। किलो 
छाज बिना तात का १ 
घडा १ 
करवा १ 
नारियल १ 
सराई १० 
दीपक १ 
आटा १ किलो 

बताशे १०० ग्राम 

चावल ७९० ग्राम 

रोली १ रुपये की 

दुपट्टा अन्तरपट का 

केसर, कपूर १ रुपये का 
चन्दन की गिट्टी हुरसा 
ऋतुफल ४ 

फूल १०० ग्राम 

धूप २ रुपये की, रुई ५० पैसे 
हार १०, सुपारी २० 

पचरंगा २ रुपये का 


कलावा २ गुच्छी 


दूर्वा, कुशा 

आम की टहनी 

पटड़े आम के दो 

घी कटोरे में २९० ग्राम 
लोटा १ 
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पत्थर का टुकड़ा 

आसन ४ 

धोती अंगोछा 

ब्रह्मा कुशा का १ 


मनु भगवान ने आठ प्रकार के विवाह लिखे हैं- 


ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः। 
गान्धर्वो राक्षसश्चैब पैशाचचाष्टमोऽधमः ॥ 


पूर्णपात्र का लोटा चावलों से 
भरा हुआ १ 
प्रोक्षणी पात्र की कटोरी १ 
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तिल १० ग्राम 

पीली सरसों १० ग्राम 

अंगूठी स्वर्ण की 

सिंदूर ५० पैसे का 
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गाय १ 


अर्थ--ब्राह्म १. दैव २. आर्ष ३. प्रजापत्य ४. असुर ५. गान्धर्व ६. राक्षस ७. पिशाच 
८. विवाह हैं । उपर्युक्त आठ प्रकार के विवाहों में पहले चार विवाह ही शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ माने 
हैं और इन चारों में ब्राह्म विवाह ही सर्वश्रेष्ठ और मान्य है । ब्राह्म रीत्यनुसार ही इस पद्धति को 
पं० रामस्वरूप शर्मा मेरठ निवासी ने सर्व सज्जनों के हितार्थ रचकर तैयार किया है । कम पढ़े 
लिखे पंडित भी इस पुस्तक के दारा बहुत आसानी से विवाह कर्म सम्पन्न करा सकेंगे । 


"प्रकाशक 
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2 श्री गणेशाय नमः क्ष 


विवाह पद्दतलि 


भाला टीका 


टीकाकार--पं० रामस्वरूप शर्मा मेरठ निवासी । 


प्रणम्य परमात्मानं गणेशं च गजाननम्‌। 
वर्णानां च हितार्थाय पद्धतिः क्रियते मया ॥ 


टीका --परमात्मा और गणेश जी को प्रणाम करके वर्णो के 
हितार्थ विवाह पद्धति की भाषा टीका की जाती है। 


(विवाह कर्म में कर्मो की संख्या, श्लोक) 


पादत्राणविमोचनं च वरण वाचार्चनं 
विष्टरं पाद्यं विष्टरमर्घ्यमाचमनविधिर्म- 
धुपर्कन्यासौ तथा। गौमौड्यरिन सुहस्त- 
लेपनविधिश्शाखाकुशैः कण्डिका। कन्या- 
दानसुवस्त्र ग्रन्थिहवनंह्यन्तरपटपरिक्रमः ॥९. 
पुनः सप्तपदी कृत्वा वामं दक्षिणकं तथा। 
दक्षिणादानसंकल्पं अक्षतांश्चैव दापयेत्‌ ॥२ 


टीका -- (उपानह) अर्थात्‌ जूते उतरवाना, पौंहची बांधना, 
(वाचा) अर्थात्‌ कन्या पिता के वचन, (अर्चन) अर्थात्‌ मुकट का पूजन 
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(६) 


करना, (विष्टर) आसन, पैर धोवे, दूसरा विष्टर, अर्घ, आचमन, 
मधुपर्क, अङ्गन्यास, गौ संकल्प, मौडी, अग्नि, हाथ पीले, शाखोच्चार, 
कुशकण्डिका, कन्यादान, ४ वस्त्र, ग्रन्थि- बन्धन अर्थात्‌ गठजोडा, 
हवन, अन्तरपट, परिक्रमा अर्थात्‌ ४ फेरे, फिर सप्तपदी अर्थात्‌ सात 
वचन, बायें दाहिने होना, विवाह कराई दक्षिणा का संकल्प, देवताओं 
पर मन्त्र से अक्षत छोड़ना ये उपर्युक्त क्रम से करने चाहिए । 

(आचार्य पूर्वे पश्चिमाभिमुखं उपविश्य वरसम्मुखम्‌) 


पंडित पूर्व की तरफ, पश्चिम को मुंह करके वर के सामने बैठे। 
(प्रथमं वेदीं रचयित्वा) 


` पहिले पाधा मिट्टी की दो वेदी बनावे एक नवग्रह की उत्तर में, 
दूसरी हवन की दक्षिण में, फिर उन वेदियों पर पाधा चून से चौक 
पूरे जिस तरह पहले पृष्ठ पर वेदी लिखी है। 


विवाहसमये कन्यापिता स्नान: 


विवाह के समय कन्या का पिता स्नान करे या हाथ पैर धोकर 
कुल्ला करे। 


(शुचिः शुक्लाम्बरं धृत्वा) 
शुद्ध धोती दुपट्टा श्वेत वस्त्र पहिने । 
(ततः कन्यापिता वेदिकायामुपगच्छेत्‌) 


कन्या का पिता मण्डप में उत्तर को मुंह करके वेदी के पास बैठ 
जाये। 


(ततः कन्यापिता सादरं वरमाहवयेत्‌) 
कन्या का पिता आदर से वर को बुलावे। 
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२ ७) 
(वरस्तत्रागत्य उपानहौ त्यजेत्‌) 
वर आसन से अलग जूते निकाल दे, फिर पाधा यह मन्त्र पढे- 


ॐ अथ वाराह्या उपानहा उपमुञ्चते 
ऽग्नौ हवै देवाधतकुम्भं प्रवेशयांचक्रु- 
स्ततोवाराहः सम्बभूव तस्माद्वाराही मेदुरो 
घृतादि सम्बभूव संजानते समे वै तद्र- 
पमभिसंजानते तत्पशूनामेव तद्रसमभि- 
संतिष्ठते तस्माद्वाराह्मा उपानहाउपमुं- 
चते॥९॥ ॐ अथ वाराहविहितमिति तत्र 
आसीदित्ये व्याध हवि स इमान इह व्यास 
प्रदेशमात्रीं ततो मूक इत्यर्थे वाराह्या द्वितीय 
उपानहा उपमुंचते ॥२॥ 

(कन्यापिता वरपादौ प्रक्षालयति) 

नीचे लिखे शलोक से कन्या का पिता वर के पैर धोवे। 
यत्फल कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे। 
तत्फलं पाण्डव श्रेष्ठ वराणां पादशौचने ॥ 

(हस्तौप्रक्षाल्य) 
कन्या का पिता हाथ धो डाले। मन्त्र- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा० ॥ 
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(८) 
(वरः पूर्वाभिमुख उपविश्य) 
वर पूर्व को मुंह करके आसन पर बैठे। 
(वारिणा वरात्मानं सिंचेत) 
पाधा वर के ऊपर दूर्वा से गङ्गाजल का छींटा लगावे। मन्त्र- 
३3% अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि 
वा। यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः 
शुचिः पुनातु माम्‌ ॥ (तीर वार पढ़े) 


(वरस्यासनेऽक्षतान्‌ क्षिपेत्‌) 
नीचे लिखे श्लोक से पाधा वर के आसन पर चावल छोड़े- 
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ 
(वरः प्राङमुखश्चोपविश्य) 
# वर उस आसन पर पलौथी मारकर पूर्व को मुख करके बैठे । 
(सर्वजनेभ्योऽक्षतान्‌ दद्यात्‌) 
पाधा सब जनों के हाथ में चावल दे। 
(वरहस्ते साक्षतद्रव्यं धृत्वा) 
वर के हाथ में चावल सहित दक्षिणा दे। 


$ वरस्य दक्षिणे कन्या कन्यायाः दक्षिणे पिता। 
पितुश्च दक्षिणे ब्रह्मा विवाहे कर्म कारयेत्‌ ॥ 


वर के दाहिने कन्या, कन्या के दाहिने कन्या का पिता और कन्या के पिता 
के दाहिने कर्मकर्ता (पण्डित) बैठे। 


वर सुविधाजनक वस्त्र पहिने। 
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[न ९) 
(स्वस्तिवाचनं पठेत्‌) पाधा निम्न मन्त्र पढे । 


३ मतिकरण भयहरणं गिरजाशरणं 
गणेशमभिवन्दे, केदारेशनिवेशं योगीशं सर्व 
जगदीशम्‌। 

ॐ सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः। 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशोविनायकः ॥ 
धुम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। 
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छ्णुयादपि ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। 
संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 
वक्रतुण्डो महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभ। 
अविघ्नं कुरु मे देव ! सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 
३ गणानान्त्वा गणपति & हवामहे 
प्प्रियाणान्त्वा प्रियपति & हवामहे॥ व्वसोमम 
आहमजानि गर्बर्भधमात्वमजासिगर्बर्भधम्‌ ॥१ 
३% स्वस्ति न इन्द्रो व्वृद्धश्रवा: स्वस्तिन 
पूषाव्विश्ववेदा: । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्ट- 
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(१० ) 
नेमी: स्वस्ति नो बहस्पतिर्दधातु ॥२॥ 
३ पयः पृथिव्याम्पय औषधीषुपयो 
दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः 
सन्तु मह्यम्‌ ॥३॥ ३» व्विष्णोरराटमसिः 
व्विष्णोः इनप्त्रेस्थो व्विष्णोः स्यूरसि व्विष- 
णोधुवोऽसि। वैष्णवमसिविष्णवेत्वा ॥४॥ 
३७ अग्निर्देवता व्वातो देवता सूर्य्यो देवता 
चन्द्रमा देवता व्वसवो देवता रुद्रा देवता 
आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा 
देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता व्वरुणो 
देवता ॥५॥ ३% द्यौः शान्तिरन्तरिक्षछंशान्तिः 
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति- 
व्वनस्पतयः शान्तिव्विशवेदेवाः शान्ति- 
ब्ब्रह्य शान्ति सर्व्व? शान्ति शान्तिरेव 
शान्तिः सामाशान्तिरेधि ॥६॥ ३५ विशवानि 
देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं 
तत्र आसुव ॥७॥ ३ एतन्ते देव सवि- 
तर्य्यज्ञम्प्राहुब्बर्हस्पतये ब्रह्मणे। तेन यज्ञ- 
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ह्न ११) 
मवतेन यञ्चपतिन्तेनमामव ॥८॥ ३% मनोजू- 
तिज्जुषतामाज्जयस्य बृहस्यतिर्य्यज्ञमिमंतनो- 
त्वरिष्ट यज्ञछ समिमन्दधातु। विश्वेदेवा स 
इहमादयन्तामोम्‌ प्रतिष्ठ। एष वै प्रतिष्ठा- 
नाम्‌ यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेनयजन्ते सर्व्वमेव 
प्रतिष्ठितं भवति ओइम्‌॥९॥ 
सर्व सज्जन गणेश जी पर चावल छोड़ दें। 

(कन्या पिता प्रतिज्ञा संकल्ण कुर्यात्‌) 
कन्या का पिता जल, चावल, पैसा लेकर संकल्प करे- 
३% तत्सद्‌ विष्णुविष्णुविष्णुः अद्योन्नमः 
परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय ३०अद्य तस्य 
श्री ब्रह्मणोऽहिनद्वितीय प्रहराद्धे श्रीएवेतवा- 
राहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे 
कलियुगेकलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्ष 
भरत खण्डे आर्य्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मा वतिकदेशे 
पुण्यक्षेत्रे वेदोक्तफलप्राप्तिकामना सिद्धयर्थे 
वर्त्तमानसम्वत्सरे अमुकायने भास्करेऽमुक- 
मासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे 
अमुककरण नक्षत्रयोगयुक्तायाम्‌ अमुकगोत्रो- 
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(१२ ) 
ऽहम्‌ $मुकशर्मा$हं& श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त- 
फलप्राप्यर्थ महापापशमनपूर्वक श्रीयज्ञपुरुष 
नारायणप्रीत्यर्थ प्राजापत्य विवाहविधिना 
कन्यादानकर्मण्यादौ निर्विघ्नतासिद्धयर्थ 
गणपत्यादीनां देवानामावाहनं पूजनं च 
करिष्ये । 
(कन्या पिता गणेशादीनां पूजनं कुर्यात्‌) 

कन्या का पिता गणेश आदि देवों का पूजन करे। 
आवाहनम्‌, आसनम्‌, पाद्यम्‌ अर्घ्यम्‌, आच- 
मनीयम्‌, स्नानम्‌, वस्त्रम्‌, यज्ञोपवीतम्‌, 
गंधम्‌, अक्षतम्‌, पुष्पम्‌, धूपम्‌, दीपं, नैवेद्यम्‌ 
पुनराचमनीयम्‌, ताम्बूलम्‌, पूंगीफलम्‌ 
दक्षिणाञ्च समर्पयामि नमो नमः ॥ 

आवाहन और पूजन कर ये सब सामग्री अक्षतानि गणेश जी पर 
चढ़ावे और हाथ जोड़ कर नीचे लिखे मन्त्र से प्रार्थना करे- 
३% नमो गणेब्भ्यो गणपतिभ्यश्चवो नमो 
नमो व्व्रातेभ्यो व्द्रातपतिङ्भ्यश्चवो 
नमो नमो गत्सेब्भ्यो गत्सपतिब्भ्यश्चवो 


# ब्राह्मण के यहां शम्महिं, क्षत्रिय के यहा वर्म्माहं, वैश्य के वहां गुप्ताहं, शूद्र 
के यहां दासोऽहं उच्चारण करें। 


ह 22USKiIUDIgitelBreservation/Founc Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 
| 


CaN, 


ह १३ ) 


नमो नमो विरूपेभ्यो व्विश्वरूपेब्भ्यश्च वो 

नमो नमः ॥९॥ 

गजाननं भूतगणादि सेवितं, कपित्थ जम्बू- 

फल चारु भक्षणम्‌। उमासुतं शोकविना- 

शकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्‌ ॥ 
(ब्रह्मणः आह्वानम्‌) 

कन्या का पिता चावल लेकर ब्रह्मा का आह्वान करे- 

३» ब्रह्माणं शिरसा नित्यमष्टनेत्रम्‌ चतु- 
मुखम्‌। गायत्री सहितं देवं ब्रह्माणं 
आवाहयाम्यहम्‌॥२॥ 

(पूजनम्‌) पूजन कर सब सामग्री चढ़ावे, (प्रार्थना) हाथ जोड़े- 
३» ब्रह्मयज्ञानम्प्रथमम्पुरस्ताद्विसीमतः सुरु- 
चोव्वेनऽआवः। सुबुध्न्या ऽउपमा ऽअस्य- 
विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥३॥ 

(विष्णोराहवानम्‌) 

नीचे लिखे मन्त्र से विष्णु भगवान का आहान करे- 

३% केशवं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनम्‌। 
रुक्मिणीसहितं देवं विष्णुमावाहयाम्यहम्‌ ॥५ 
(पूजनम्‌) पूजन कर सब सामग्री चढ़ावे, (प्रार्थना) हाथ जोड़े- 


३७ विष्णोरराटमसि व्विष्णोः श्नप्त्रेस्थो 
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(१४) 
व्विष्णो स्यूरसि विष्णोधुबोसि। वैष्णव- 
मसि व्विष्णवे त्वा ॥५॥ 


(शिवस्याहवानम्‌) 
नीचे लिखे मन्त्र से शिवजी का आह्वान करे- 
३% शिवं शंकरमीशानं द्वादशारद्धत्रिलोचनम द्वत्रिलोचनम्‌ 
उमयासहितं देवं शिवमावाहयाम्यहम्‌ ॥६॥ 
(पूजनम्‌) पूजन कर सब सामग्री चढ़ावे, (प्रार्थना) हाथ जोड़े- 
३ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नम: 
शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च 
शिवतराय च ॥७॥ 
(लक्ष्या आह्वानम्‌) 
दोनों हाथ पसार कर लक्ष्मी का आह्वान करे-- 
क्षीरसागरसम्भूतां शरीरे विष्णमाश्रिताम । 
यजमानहितार्थाय लक्ष्मीमावाहयाम्यहम्‌ ॥८ 
(पूजनम्‌) पूजन कर सब सामग्री चढ़ावे, फिर हाथ जोडे- 
3७ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहो रात्रे 
पार्शवैनक्षत्राणि रूपमश्विनौव्यात्तम्‌ इष्ण- 


न्निषाणामुम्मऽइषाणा सर्व्यलोकम्मऽइषाणा ॥९ 


(वरुणाय नमः) 
वरुण का पूजन कर सब सामग्री चढ़ा, फिर हाथ जोड़े- 
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व्यि १५ ) 
3» वरुणस्योत्तम्भनममसिव्वरुणस्य स्कम्भ 
सर्ज्जनीस्थो व्वरुणस्यक्रत सदन्यसि 
व्वरुणस्यऽऋतसदनमसि व्वरुणस्यऋत- 
सदनमासीद्‌ ॥१०॥ 

(ओंकाराय नमः) 

ओंकार का पूजन करे, सब सामग्री चढ़ावे, फिर हाथ जोड़े- 
ओंकार बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति 
योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय 
नमो नमः ॥९९॥ 

(सूर्याय नमः) 

नीचे लिखे मन्त्र से सूर्य का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 
3७ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशय- 
न्नमृतम्मर्त्यञ्च। हिरण्ययेन सवितारथेना- 
देवो याति भुवनानि पश्यन्‌। इति सूर्य्याय 
नमः ॥१२॥ 

(चन्द्रमसे नमः) 

नीचे लिखे मन्त्र से चन्द्रमा का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 
३ इमन्देवा ऽअसपत्न & सुवद्ध्वम्महते 
क्षत्त्रायमहते ज्येष्ठाय महते जानराज्य़ाये- 
न्द्रिस्येन्द्रियाय इमममुष्यपुत्रममुष्यै पुत्र- 
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( १६ ) 
मस्यैव्विशऽएष वोऽमीराजा सोमो ऽस्माकम्‌ 
्राह्मणाना& राजा। इति चन्द्राय नमः ॥९३॥ 
(भौमाय नमः) 
नीचे लिखे मन्त्र से मंगल का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 
ॐ अग्निर्मूद्धांदिव: ककुत्पति पृथिव्या- 
ऽयम्‌। अपा रेता& सि जिन्वति। इति 
भौमाय नमः ॥१४॥ 


(बुधाय नमः) 
नीचे लिखे मन्त्र से बुध का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 


३ उद्बुद्धयस्वाग्ने प्रतिजागहि त्वमिष्टापूर्त 
स & सूजेथामयञ्च। अस्मिन्त्संधस्थे अध्यु- 
त्तरस्मिन्विशवेदेवा यजमानश्च सीदत। इति 
बुधाय नमः ॥९५॥ 


(बृहस्पतये नमः) 
नीचे लिखे मन्त्र से बृहस्पति का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 
३ बृहस्पते अतियदर्य्योऽअर्हाद्युम द्विभाति 
क्रतुमज्जनेषु। यद्दीदयच्छ वसऽऋतप्रजात 
तदस्मासुद्रविणन्धेहिचित्रम्‌। इति बृहस्पतये 
नमः ॥१६॥ 
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ह १७ ) 

| (शुक्राय नमः) 

नीचे लिखे मन्त्र सै शुक्र का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 
३» अन्नात्परिस्त्रुतो रसम्ब्रह्मणाव्यपिवत्‌- 
क्षत्रम्पयः सोमम्प्रजापतिः। ऋतेनसत्य- 
मिन्द्रियंव्विपान & शुक्रमन्धस ऽइन्द्रस्ये- 
न्द्रियमिदम्पयोऽमृतम्मधु। इति शुक्राय 
नमः ॥९७॥ 

(शनिश्चराय नमः) 

नीचे लिखे मन्त्र से शनिश्चर का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 
३% शन्नो देवीरभिष्टय ऽआपो भवन्तु पीतये 
शंय्योरभिस्त्रवन्तु नः ॥१८॥ 

(राहवे नमः) 

नीचे लिखे मन्त्र से राहु का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 
३५ कयानश्चित्रऽआभुञदूती सदावृधः सखा। 
कया शचिष्ठयावता ॥१९॥ 

(केतवे नमः) 

नीचे लिखे मन्त्र से केतु का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 


_ 3 केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशोमर्य्या अपेशसे। 


समुषद्धिरजायथा: ॥२०॥ 
३» ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुशशी 
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(१८ ) 
भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्र: शनिराहु- 
केतवः सर्वेग्रहा: शान्तिकरा भवन्तु। इति 
नवग्रह पूजा। 

(घोडशमातृभ्यो नमः) 

नीचे लिखे मन्त्र से षोडशमातृ का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 
३ गौरी १, पद्मा २, शची ३, मेधा ४, 
सावित्री ५, विजया ६, जया ७, देवसेना ८, 
स्वधा ९, स्वाहा १०, मातरो ११, लोक- 
मातरः १२, हृष्टिः १३, पुष्टिः ९४, तथा- 
तुष्टिः १५, तथात्म कुल देवता १६ आदौ 
विनायकः पूज्यो अन्ते च कुलमातर: ॥ 

(सर्पेभ्यो नमः) । 

नीचे लिखे मन्त्र से शेषनाग का पूजन करे, फिर हाथ जोड़े- 
3» नमोस्तुसप्पेब्भ्यो ये के च पृथिवीमनु। 
ये$न्तरिक्षे ये दिवि तेब्भ्य: सर्प्पेब्भ्यो नम: ॥ 
वसुक्याद्यष्टकुलनागेभ्यो नम: ॥ 

(कन्या पिता ब्रह्मादीनां तिलकं कुर्यात्‌) 

नीचे लिखे मन्त्र से कन्या का पिता चार ब्राह्मणों का तिलक करे- 
३ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च। 
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ह १९ ) 
जगद्द्रिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
नीचे लिखे मन्त्र से पौंहची बांधे- 

३% व्रतेनदीक्षामाप्नोतिदीक्षयाप्नोति दक्षिणां 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ 
(आचार्योऽपि कन्यापित्रे रक्षाबन्धनं तिलकं च कुर्यात्‌) 
नीचे लिखे मन्त्र से पंडित भी कन्या के पिता के पौंहची बांधे- 


३०येनबद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः । 


_ तेनाहं प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल ॥९ 


फिर पंडित नीचे लिखे मन्त्र से कन्या के पिता के तिलक करे- 
३» आदित्या बसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुट्गणाः। 
तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये॥२॥ 

(वरोऽपि प्रतिज्ञा संकल्पं कुर्यात्‌) 

जल, चावल, दक्षिणा लेकर वर भी प्रतिज्ञा संकल्प करे- 
३% अद्येत्यादि मासानां मासोत्तमे मासे- 
अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अंमुक- - 
वासरे अमुकराशिस्थिते भास्करे अमुक- 
गोत्रोऽहममुक शर्म्माहं श्रृतिस्मृतिपुराणोक्त 
धर्मकामार्थ सिद्धयर्थं मम विवाहसाङ्गता- 
फलसिद्धयर्थभ्रीयज्ञपरुषनारायणप्रीत्यर्थ, आदौ 
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( २० ) 
गणेशादीनां सर्वेषां देवानां आवाहनं पूजन- 
ञ्चाहं करिष्ये॥ 
(वरोऽपि गणेशादि पूजनं कुर्यात्‌) 

वर भी गणेश जी आदि सब देवताओं का पूजन करे, जिस प्रकार 

कन्या के पिता ने किया है- 
(वरो ब्रह्माचार्यादीनां वरण कुर्यात्‌) 

फिर वर चार ब्राह्मणों का तिलक करे, जिस प्रकार कन्या के पिता 
ने किया है और पाधा ये मन्त्र बोले- 

३% नमो ब्रहाण्य देवाय० तिलक करे- 

३ व्रतेन दीक्षामाप्नोति० पौंहची बांधे । 
(आचार्याऽपि वरस्य रक्षाबन्धन तिलकं कुर्यात्‌) 
पण्डित वर के भी पोंहची बांधे और तिलक करे । मन्त्र- 

३ येन बद्धो बली राजा० पौंहची। ३% 

आदित्यावसवो रुद्रा० तिलक ॥ (चतुर्थ उपग्रह कृत्वा) 
फिर पाधा चार पवित्री कुशा की या कलावे की बनावे । पहिले दो 


पवित्री एक सराई में धरे फिर कन्या के पिता से उनकी प्रतिष्ठा 
करावे । नीचे लिखे मन्त्र से- 


३» एतन्ते देव सवितर्य्यज्ञम्प्राहुब्बहस्पतये | 
ब्ब्रह्मणे। तेन यज्ञमवतेन यञ्चपतिन्तेन मामव । 
(पूजनं कुर्यात्‌) 

फिर पूजन करे । इस मन्त्र से- 
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( २१) 
३ यम्ब्रह्मावेदान्तविदो वदन्ति पर प्रधानं 
पुरुषं तथाऽन्ये। विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं 
वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ॥ 


(कर्मकर्त्ता कन्यापित्रे एक सव्यहस्ते उपग्रहं दद्यात्‌) 


पाधा सराई में से एक पवित्री उठाकर कन्या के पिता के सीधे हाथ 
की कनकी अंगुली के पास की अंगुली में पहरावे । मन्त्र- 


३ ब्रहाणो ब्राहाणी पत्नी लक्ष्मीसहितो 
जनार्दनः । उमया सहितः शंभुः प्रथमोपग्रह- 
मावाहयाम्यहम्‌ ॥ | 

(द्वितीयं वामहस्ते उपग्रह दद्यात्‌) 


दूसरी पवित्री बायें हाथ की कनकी अंगुली के पास की अंगुली में 
पहरावे । इस मन्त्र सै- 


३% कश्यपस्यादितिः पत्नी चन्द्रपत्ती च 
रोहिणी । बुद्धि विनायकश्चेवद्धितीयोप- 
ग्रहमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

(पुनः कयापिता द्वयोः उपग्रहयोः प्रतिष्ठा कुर्यात्‌) 


पाधा दो पवित्री सराई में और धरे, कन्या का पिता उनकी प्रतिष्ठा 
करे । इस मन्त्र से- 


३% एतन्ते देव०। 
(पूजनमो पूजनकर।३२यंब्रह्मवेदान्तविदो बदन्ति०॥ 
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( २२ ) 


(कन्यापिता बराय सव्यहस्ते एकं उपग्रहं दद्यात्‌) 


कन्या का पिता सराई में से एक पवित्री निकाल कर वर के सीधे 
हाथ की कनकी अंगुली के पास की अंगुली में पहनावे । मन्त्र- 


३» ब्रह्मणो ब्रह्माणी पत्नी लक्ष्मी सहितो 
जनार्दनः। उमया सहितः शम्भुः प्रथमोप- 
ग्रहस्तुभ्यम्‌ वर ॥ 
(पुनः कन्यापिता द्वितीयं वामहसते उपग्रहं दद्यात्‌) 
फिर कन्या का पिता दूसरी पवित्री वर के बाँयें हाथ की उसी 
अंगुली में पहरावे।' 
३ कश्यपस्य पत्नी अदितिश्चन्द्रपत्नी च 
रोहिणी । बुद्धिर्विनायकश्चैव द्वितीयोपग्रह- 
डर स्तुभ्यम्‌ वर ॥ 
पाधा वर को यज्ञोपवीत पहरावे । मन्त्र- 
३» यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं 
' पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्रयम्‌ प्रतिमुञ्च शुभ्रं 
' यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
(कन्यापिता वरस्याचमनम्‌ दद्यात्‌) 
कन्या का पिता वर के आचमन के लिये दौने में जल भरे फिर 
उसकी प्रतिष्ठा करे । इस मन्त्र से- (प्रतिष्ठा) 


३ एतन्ते देव० । पूजन करे। 3% यम्ब्रह्म० F 
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क २३ ) 
फिर कन्या का पिता दौना उठाकर वर को दे, वर उस दौने के जल 
से आचमन करे । श्लोक- 
ॐ आकाशवाहिनी गंगा करमध्ये तु पावनी। 
त्रैलोक्ये वन्द्यते देवी आचमनं कुरुते वरः ॥ 


(तदन्तर वरस्य वरणं कृत्वा) 


एक सराई में वर के वरण के लिये पान पर कलावा, रोली, चावल, 
सुपारी, मीठा, फूल ये सब सामग्री धर प्रतिष्ठा करे । मन्त्र- 


३% एतन्ते देख । फिर नीचे लिखे मन्त्र से पूजन करे। 
३% यम्ब्रह्म वेदान्त० सब सामग्री चढ़ावे । 
(पुनः कन्यापिता वरस्य वरणं कुर्यात्‌) 
फिर कन्या का पिता वर के पौंहची बांधे मन्त्र- 
३% बरं वणीते बलवर्द्धवैदेवा एतस्य गृहस्य 
होमं प्रेशंतते तस्मादेवं वर ४ समर्धयति 
क्षिप्रेण इमं गहं जुह्वन्ति तस्माद्‌ वर 
्रणीते। तिलक करे। 
३% नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण० ॥ 
(कन्यापिता वाचाऽर्ध्यं प्रतिष्ठां कुर्यात्‌) 
फिर पाधा एक दौने में चावल, रोली धर उसकी प्रतिष्ठा करावे, 
कन्या के पिता से । मन्त्र - ; 


३% एतन्ते देख स० ॥ फिर पूजन करे | मन्त्र- 
३» सम्ब्रह्म वेदान्तविदो बदन्ति० 
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(२४) 
(कन्यापिता वरस्य दक्षिणहस्तेऽर्ध्यं धृत्वा पुनः 
दक्षिणपाणिना संपुटितं कृत्वा) 


कन्या-पिता उस दौने को उठाकर वर को दे, वर सीधे हाथ पर 
रखले और कन्या का पिता उस दौने पर अपना सीधा हाथ रखकर 
यह श्लोक पढ़े- 


यन्मया भाषितं पूर्व कन्या मनसि कर्मणा । 
इदमर्घंमांगल्यमच्छिद्रकरणाय च ॥ 
वाचावचनं त्वया कुर्यादहमेव प्रतिग्रही । 
देवद्विज प्रसादेन वाचासुवचनम्भवेत्‌ ॥ 


मैंने जो संकल्प किया था वह मेरा मनोरथ विष्णु भगवान और 
देवताओं तथा ब्राह्मणों की कृपा से आज पूरा हुआ। 
(वरः षडाचार्य पूजनम्‌ कुर्यात्‌) 
वर छः आचार्यो का पूजन करे। 
(षडडर्घ्यान्‌ दद्यात्‌) 


वर के आगे छः दौने धरे उनमें थोड़ा सा जल भरे चावल आदि 
सब सामग्री गेरे, फिर प्रतिष्ठा करे। मन्त्र- 


३2 एतन्ते देव० फिर पूजन करे । 
3» यम्ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति० ॥ . 


(पुनः कन्यापिता वरसव्यहस्ते एकमर्घ धृत्वा) 


कन्या का पिता एक दौना वर कै सीधै हाथ पर धरे, फिर पाधा 
नीचे लिखा मन्त्र पढ़े- 


३% षडर्घ्या भवन्त्याचार्य्य ऋषि क्रत्विग्वै- 


_. 0 य क स्स ॥ Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ष्य २५ ) 
वाह्यो राजा प्रिय: स्नातक इति। प्रति- 
पम्बतसरानहयेयुर्यक्ष्यमाणास्त्वृत्विज इति । 


स्नातक १, गुरु २, राजा ३, मित्र ४, वर ५, ऋत्विक्‌ ६ ये छः 
आचार्या के नाम हैं। 


(आचार्य लक्षणम्‌) 


वेदाङ्गीब्रह्मचारी च गुणवान्‌ च सुविचक्षणः। 
नीतिज्ञो बुद््रिमानश्रेष्ठएवमाचार्य्यउच्चते॥ 


वेद के जानने वाला १, जितेन्द्रिय २, गुणवान्‌ ३, विद्वान्‌ ४, 
नीतिवान्‌ ५, सत्यवादी ६ ये छः लक्षण आचार्य के हैं। 


(वरस्य वामपार्श्वे न्युन्जी कुर्यात्‌) 


वर उस दौने को ईशान दिशा में रखदे, इस प्रकार कन्या का 
पिता ६ दोने ६ बार वर के हाथ में दे। वर लेकर ईशान दिशा में 
रख. दे। 


(अथ द्वादश आचार्यान्‌ भूमौ स्थापयित्वा) 


फिर पाधा नीचे लिखे क्रम से १२ जगह पृथ्वी पर चावल धरे 
और यह मन्त्र पढ़ता जावे- 


१- (प्रथमे) गौरीश्वर विवाहे ब्रह्मा आचार्य्यः 
२- सावित्री ब्रह्मा विवाहे बहस्पतिः आ० 
३- लक्ष्मी विष्णु विवाहे गणपतिः आ० 
४- वन्हिका कश्यप विवाहे पाराशर: आ० 
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५- छायासूर्य्य विवाहे गर्गमुनिः आचा० 
६- रेणुकायमदग्नि विवाहे वशिष्ठ आ० 
७- मन्दोदरी रावण विवाहे वशिष्ठः आ० 
८- रोहिणी चन्द्र विवाहे द्रोणाचार्य्यः आ० 
९- सीता रामचन्द्र विवाहे गौतमः आ० 
१०-द्रोपद्यर्जुन विवाहे व्यासः आचार्य 
. १९-भानुमतीभोजराजविवाहे वररुचि० आ० 
१२-कलियुगे सर्वे ब्राह्मणा आचार्य्याः। 

फिर कन्या के पिता और वर से उसकी प्रतिष्ठा करावे । मन्त्र- 
३% एतन्ते देव० पूजन करे। 3 सम्ञ्रहा० 
(प्रार्थना) फिर हाथ जोड़े नीचे लिखे मन्त्र से- 
३% शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌। 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ 


(कन्यापिता वरस्य दक्षिणजानुं सम्बोध्य) 


फिर कन्या का पिता वर के सीधे घोंटे पर अपना सीधा हाथ 
करके नीचे लिखा मन्त्र पढ़े- 


ॐ साधुर्भवानास्तामर्चयिष्यामो भवन्तमिति 
ब्रूयात्‌ । (ॐ अर्चयेति बरेणोक्ते) . 


कन्या-पिता ऐसा कहे कि आप भले प्रकार की वृत्ति वाले है 
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नि (२७) 


मैं तुम्हारा पूजन करता हूं, कन्या के पिता के इस प्रकार कहने पर 
वर कहे कि करो। 


(वरस्य मुकुटार्चनम्‌ कुर्यात्‌) 


कन्या का पिता नीचे लिखे मन्त्र से पांचों अंगुली रोली से 
भरकर वर के मुकुट पर लगावे। 


३ रोचन्ते रोचनादिभिस्तरणीविश्वदर्शितो। 


` ज्योतिष्टकृदसि सूर्य विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ 


(ततः कन्या पिता पण्डितो वा कुशमयं दूर्वामयं 
विष्टरद्वयं धृत्वा) 

कन्या का पिता या पाधा कुशा या दूर्वा पर कलावा लपेट कर 
दो विष्टर बनाकर रखदे । 


(ततो विष्टरमादाय) 
फिर पाधा एक विष्टर को दौने में रखकर कन्या के पिता से 
उसकी प्रतिष्ठा करावे । मन्त्र- 


३% एतन्ते देख० पूजन करे। ३% यम्ब्रहा० ॥ 
(कन्यापिता विष्टरार्घ सव्यहस्ते गृहीत्वा) 


कन्या का पिता विष्टर का दौना अपने सीधे हाथ में ले, पाधा 
नीचे लिखा हुआ यह मन्त्र पढ़े 


३» विष्टरो विष्टरो विष्टरः इत्यन्येनोक्ते। 
३ विष्टरः प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत्‌। 
३% विष्टरं प्रतिगृहणामीत्यभिधाय। 
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(२८) 
(वरो विष्टरं गृहीत्वा) वर ऐसा कहे। 


कन्या का पिता दौने में से वह विष्टर उठाकर वर के हाथ में दे, वर 
नीचे लिखे मन्त्र को पढ़कर विष्टर पर बैठे । 


ॐ वर्ष्माऽस्मि समानानामुद्यतामिव सूर्य 
इमन्तमभितिष्ठामियोमां कश्चाभिदासति। 
(इत्यनेन आसने उत्तराग्रविष्टरोपरि वर उपविशति) 
वर उस विष्टर को उत्तर को मुंह करके सीधे पैर के नीचे रक्खे । 
(ततो यजमानः पाद्यमादाय) 
पाधा एक दौने में जल भरे उसमें इतनी चीज गेरे। 
जलं च कुंकुमं चैव तण्डुलं पुष्पमेव च। 
सवौषधिसमायुक्तं पञ्चाङ्ग पाद्यमुच्यते ॥ 


जल, चावल, केशर, फूल, सितावर ये पांच चीज गेरे । फिर नीचे 
लिखे मंत्र से उसकी प्रतिष्ठा करे। 


३% एतन्ते देव० फिर पूजन करे। मन्त्र- 
३% यम्ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति० ॥ 
(पुनः कन्यापिता पाद्यं गृहीत्वा) 


फिर पाधा उस दौने को कन्या के पिता के हाथ पर रखकर 
नीचे लिखा मंत्र पढे- 


३» पाद्यं पाद्यं पाद्यमित्यन्येनोक्ते। 
3» पाद्यं प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत्‌॥ 
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(नि २९, ) 
३% पाद्यं प्रतिगृहणामीत्यभिधाय वरः ॥ 


(यजमानांजलितोऽञ्जलिना पाद्यमादाय वरः) 
कन्या के पिता से वर उस दौने को अपने सीधे हाथ में ले। 


३ विराजो दोहोसि विराजो दोहमसि 


मयि पाद्यायै विराजो दोहः ॥ 


(इति दक्षिणं चरणं प्रक्षात्यानेनैव क्रमेण वामचरणं 
प्रक्षालनम्‌) 
वर उस दौने के जल को अपने सीधे पैर कै आंगूठे पर गेरे और 
कन्या का पिता धोवे। नीचे लिखे मन्त्र से - 
यत्फलं कपिलादाने० 
(कन्यापिता हस्तौ प्रक्षाल्य) 
फिर कन्या का पिता नीचे लिखे श्लोक से हाथ धोवे। मंत्र 
३% अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोपिवा । 
यःस्मरेत्पुण्डरीकाक्ष॑ंसबाह्याभ्यन्तरःशुचिः॥ 
(ततः पूर्ववद्विष्टरान्तरं गृहीत्वा) 
पाधा पहली प्रकार दूसरा भी विष्टर करावे, पीछे देखकर । 
(ततोऽर्धमादाय) 
एक दौने में नीचे लिखी वस्तुयें रखे । 
जलक्षीर कुशाग्राणि दधिदुर्वाक्षतांस्तथा। 
यबांश्चकुंकुमञ्चैवेत्यष्टा ङ्गमह्यर्ध्यमुच्यते ऊ मम्‌ मु ॥ 
जल, दूध, कुशा, दही, दूब, चावल, जौ और केशर डालकर 
प्रतिष्ठा करे । मंत्र > 
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(३०) 
३% एतन्ते देव० । पूजन करे। 3» यम्ब्रहा० ॥ 
(आचार्य द्वारा कन्यापिताहस्तार्घ गृहीत्वा) 


पाधा उस दौने को उठाकर कन्या के पिता के हाथ में देकर यह 
नीचे लिखा मन्त्र पढे- 


३ अधाऽ्घाऽर्घः इत्यनेनोक्ते। 
३» अर्घः प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत्‌। 
३» अर्घ प्रतिगृहणामीत्यभिधाय वरः ॥ 
(वरो यजमानहस्तादर्घ गृहीत्वा मन्त्र पठेत्‌) 

कन्या के पिता से वर उस दौने को अपने हाथ में ले। मंत्र- 
३% आपः स्थ युष्माभिः सर्वान्कामानवाप्नु- 
वानिति। 

'(इत्यर्घं वामहस्ते गृहीत्वा सव्यहस्तेन शिरसि 
किचिदक्षतादिकं धृत्वा) 


वर उस दौने को बायें हाथ में ले और सीधे हाथ से उस दौने 
i से चावल लेकर अपने मौड़ के ऊपर छोड़े। 


(पुनः सव्यहस्ते गृहीत्वा) 
फिर उस दौने को सीधे हाथ में लेकर यह मन्त्र पढ़े- 
३ समुद्रं व: प्रहिणोमि स्वां योनिमभि- 
गच्छत। अरिष्टास्माकं व्वीरा मापरासेचि- 
मत्पयः॥ | | 
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| | ) 


(इत्यर्घ पात्रस्थं जलमीशान्यां दिशि क्षिपेत्‌) 
उस दौने को ईशान दिशा में जल गेरकर छोड़ दे। 
(ततः आचमनीयार्घमादाय) 

एक दौने में जल भरे, कन्या का पिता उसकी प्रतिष्ठा करे। 
३% एतन्ते देव० | पूजन करे । मन्त्र- 
३% सम्ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति० ॥ 

(पुनः कन्यापिता आचमनीयपात्रमादाय) 

फिर कन्या का पिता उस दौने को सीधे हाथ में ले। मन्त्र- 
3७ आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयमित्यन्ये- 
नोक्ते। ३० आचमनीयं प्रतिगह्वातामिति दाता 
वदेत्‌। ३ आचमनीयं प्रतिगृहणामीत्यभिधायी 

(बरो यजमानहस्तादाचंमनीयं गृहीत्वा) 

कन्या का पिता वर के सीधे हाथ में दौने को दे। इस मंत्र से- 
३ आऽमाऽगन्यशसा स ४ सूज वर्च्चसा। 
तम्माकुरु प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टं 
तनूनाम्‌ ॥ [ 

(इत्यनेन सकृदाचमेत्‌, द्विस्तूष्णीं आचमेत्‌) 

वर उस दौने को बायें हाथ में रखकर सीधे हाथ में उसका जल 
Er नकीकन इस मंत्र से तीन बार आचमन करे- 
३% गङ्गा विष्णुः ३ ॥ इसको तीन बार पढ़े। 
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( ३२ ) 
(पुनः आचमनीयपात्रं भूमौ क्षिपेत्‌) 
फिर उस दौने को पृथ्वी पर रख दे। 
(वरस्य हस्तौ प्रक्षाल्य) 
फिर वर इस मन्त्र से हाथ धोवे। 
ॐ अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा० ॥ 
(ततो यजमानः कांस्यपात्रस्थ दधिमधुघृतानि अन्येन 
पात्रेण पिहितानि कराभ्यामादाय) 
कन्या का पिता कांसी के पात्र में या अलवी में गाय की दही, घृत, 
शहद गेरे फिर उसको ढाक के पत्ते से ठककर उनको प्रतिष्ठा करे । 
३% एतन्ते देव० । फिर पूजन को | यम्त्रह्वा वे०॥ 
(कन्यापिता दधिपात्रं गृहीत्वा) 
पाधा उस दही के पात्र को कन्या के पिता के सीधे हाथ में दे 
और यह मन्त्र पढ़े- 
३ मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्क इत्यन्येनोक्ते। 
ॐ मधुपर्कः प्रतिगृह्यतामिति दाता वदेत्‌। 
३ मधुपर्क प्रतिगृहणामीत्यभिधायैव बर: ॥ 
ॐ मित्रस्येति प्रजापतिऋषिः पंक्तिश्छन्दो 
मित्रो देवता मधुपर्क दर्शने विनियोगः ॥ 


MSDN MM OAS 1 OE 

#नोट- सर्पिरिकगुणं प्रोक्तं शोधितं द्विगुणं मधुः। मधुपर्क-विधौ प्रोक्तं 

{ सर्पिष च समदधि ॥ घी एक गुणा, शुद्ध शहद दो गुणा और दही 
समभाग होना चाहिए, मधुपर्क उसको कहते हैं जो दही में शहद 
मिलाया जाता है। 
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च्य ३३ ) 
कन्या का पिता थोड़ा सा जल छोड़े। 

(वरो मधुपर्क निरीक्ष्य) 
कन्या का पिता उस पात्र को उघाइ कर वर को दिखावे कि 
दही में कुछ अशुद्ध वस्तु न हो। मंत्र- 
3 मित्रस्य त्वा चक्षुषा सर्वाणि भूताणि 
समीक्षन्तां मित्रस्यत्वा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षे मित्रस्य त्वा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि 
समीक्षामहे । 

(वरो यजमान हस्तान्मधुपर्क गृहीत्वा) 
कन्या का पिता दही का पात्र वर को दे, वर उसको सीधे हाथ 
में ले ले। मंत्र- 
३ देवस्य त्वा सवितुः प्रसकेऽश्विनोरबा हुभ्यां- 
पूष्णोहस्ताभ्यां प्रतिग्हणामि ॥ 

(इत्यनेन मधुपर्क गृहीत्वा वामहस्ते धृत्वा) 
वर उस पात्र को बांयें हाथ पर रखकर यह मन्त्र पढ़े- 
3» नमः श्यावास्यायान्नशने | यत्तआविद्धं 
तत्ते निष्कुन्तामीति ॥ 
(इत्यनेन अनामिकांगुष्ठाभ्यां त्रिः प्रदक्षिणामालोद्य 
भूमौ किंचिन्निक्षिप्य पुनस्तथैव वारत्रयं निक्षिपेत्‌) 


वर कनकी अंगुली के पास की अंगुली और अंगूठे से उसे 
चलावे, थोड़ा सा तीन बार पृथ्वी पर छींटा लगाकर- 
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(३४) 
(वर: स्वयमेव प्राशयेत्‌) 
वर उसमें से दही लेकर आप ही खा ले। मंत्र- 
३2 यम्मधनो मधव्यं परम रूपमन्नाद्यम्‌। 
-तेनाऽहं मधनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन 
परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि ॥ 


(इत्यनेन वारत्रय मधुपर्क प्राशनम्‌) 
इस मंत्र से तीन बार दही खाये जो ऊपर लिखा है। 
(सर्व वा प्राशनीयात) | 
अथवा सब खाले या मुंह से लगाले। 

(ततो मधुपर्क शेषमसंचरदेशे उत्तरतो वा निदध्यात्‌) 
बाकी मधुपर्क को वेदी से अलग उत्तर की तरफ रख दे। 
(वर यजमानौ हस्तौ प्रक्षाल्य) 

फिर वर और कन्या का पिता दोनों हाथ धो डालें। मत्र | 
३ अपवित्र: पवित्रो वा सर्वा० ॥ 


(ततो वरः वारत्रयं आचमेत्‌) 
फिर वर तीन बार आचमन करे | मंत्र- 
३% गङ्गा विष्णु ; ॥ ये तीन बार पढे । 


(उच्छिष्टदूरीकरणम्‌) 
दही के पात्र को वहां से उठवादे फिर उस जगह जल का छींटा 
लगावे, नीचे लिखे मंत्र से- 


त न दा Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
222 -. साती 


आ ३५ ) 
३% अपवित्र: पवित्रो वा सर्वा० ॥ 


अथांगन्यासः 
एक दौने में जल, चावल, पान, सुपारी, कलावा, दक्षिणा धरकर 
वर के सीधे हाथ में दे। वर उस दौने को अपने अंग से लगाता जावे 
नीचे लिखे श्लोक के प्रमाण से- 


ॐ वाङ मे आस्येऽस्तु। ३% नसोर्मेप्राणोऽस्तु। 
मुख के नासिका के 
$३ आह्णोम चक्लुरस्त। ॐ कर्णयोमे श्रोत्रमस्तु। 
नेत्रों के कानों के 
3 बाह्रवोर्मे बलमस्तु । ३» ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु 
भुजाओं के जांघों के 
ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह 
सन्तु ॥ सब अंगों से स्पर्श करे । 
फिर वर उस दौने को वेदी से अलग उत्तर में रख दे। 
(अथ गौदानम्‌) फिर कन्या का पिता वर को गौ दे। 
३ गौर्गौर्गौरिति वरयजमानेनोक्ते। 
यजमान वर को गोगौर्गो तीन बार कहावे। 
(गौदान संकल्पः) 
कन्या का पिता गौ या उसकी दक्षिणा का संकल्प करे । मंत्र- 
३» अद्येत्यादिमासानां मासोत्तमे मासे ऽमुक 


# पहले सीधी आंख से लगावे फिर बांयी आंख से, इसी प्रकार कानों से और 
कन्धों और जांघों से लगावे। 
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(३६) 
मासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे 
अमुकगोत्रोऽहं अमुकशर्म्माहं आत्मनः पुत्री- 


विवाहसांगताफलसिद्धयर्थश्रीयज्ञपुरुषनारायण 
प्रीत्यै मधुपर्क सम्बन्धिनीं इमां गां तन्मूल्यो- 
पकल्पितांरजतमयी दक्षिणां यथानाम गोत्राय 
अमुकशर्म्मणे ब्राह्मणाय (ह्मणो वर्मणेक्षत्रि- 
याय (त्रिवको) गुप्ताय वैश्याय (श्व को) शूद्राय 
(शूको) विष्णुरूपाय बराय तुभ्यमहं संप्रददे। 

यह दक्षिणा या गो वर को दे, वर ऐसा कहे (ॐ स्वस्ति) फिर पाधा 
लड़की तैयार करने को कहे । 

(गोदान प्रतिष्ठा संकल्पः) $ 

कन्या का पिता गदान की प्रतिष्ठा का संकल्प कर वर को दे । 
३ अद्येत्यादि मासानां मासोत्तमे मासे० 
गोदानप्रतिष्ठासिद्धयर्थ ताम्रमकदैवतं रजतं 
चन्द्रदैवतं वा तुभ्यमहमुत्सृजे । 
(ततो वरस्तृणं यजमानेन सह गृहीत्वाऽग्रिम मन्त्रं पठेत्‌) 

पाधा वर और यजमान दोनों के हाथ में दूर्वा दे और वह अगला मंत्र 


पढ़े । मंत्र - 


४४ दोनों गोदान व्राह्मण को लेना चाहिए। 
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|. ३७ ) 
$ 3» माता रूद्राणां दुहितावसूना& स्वसा- 
दित्यानाममृतस्य नाभिः । प्रणुव्त्रोचं चिकि- 
तुषेजनाय मागाभनागामदितिवधिष्टः मम- 


(३% उत्सृजत तृणान्यु दधृत्योत्सृजेत्‌ इति ब्रूयात्‌) 

वर और कन्या के पिता दोनों उस दूर्वा को खींचकर तोड़ डालें फिर 
र्वा को पृथ्वी पर रख दें । 

(यजमानः पृथिव्या आह्वानम्‌ कुर्यात्‌) 

कन्या का पिता धरती का आह्वान करे । मंत्र- 
३७ विष्णुनालकरूपेणजगतां पतिनोदधृतां 
क्षमायुक्तां धरणीं च पृथिवीमावाहयाम्यहम्‌। 

पूजन कर हाथ जोड़े । मंत्र- 

ॐ सयोना पृथिवी नो भवानृक्षरनिवेशनी । 
यच्छानः शर्म्मसप्रथाः। पृथिव्यैनमः ॥ 
(पञ्चभूसंस्कारान्‌ कुर्यात्‌) 

अब नीचे लिखे मन्त्रों से वेदी का संस्कार करावे । 
(ततो वेदिकायां तुषकेशशर्करा भस्मादिरहितायाम्‌) 
पाधा वेदी को देखले कुछ अशुद्ध वस्तु तृणादि न हो । 
$ वर गौ को त्याग दे या दान कर दे या वन में छोड़ दे तृण को भक्षण कर 


हमको पुष्ट करे, क्योंकि गौ रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री और देवताओं 
की भगिनी है। - याज्ञवल्क्य स्मृति, अध्याय १। 
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(३८) 
(हस्तमात्रपरिमितान्‌ चतुरस्त्रभूमि कुशैः परिसमूह्य) | 
एक हाथ भर चतुष्कोण (अर्थात्‌) चौकोर वेदी पर कुशाओं से जल | 
का छींटा लगावे । 
(तान्‌ कुशान्‌ ऐशान्यां दिशि त्यजेत्‌) 
उन कुशाओं को ईशान दिशा में रख दे । 
(गोमयोदकेनोपलिप्य) वेदी पर गौ के गोबर से लीपे । 
(स्रुवमूलेन प्रादेशमात्र मुत्तरोत्तर क्रमेण त्रिरुल्लिख्य) 
` सुवेकीजड से वेदी पर तीन लकीर खींचे । 
(उल्लेखनक्रमेणानामिकांगुष्ठाभ्यां मृदमुद्धृत्य) 
कनकी अंगुली के पास की अंगुली और अंगूठे से वेदी की उन 
रेखाओं से कुछ मिट्टी ऊपर को उछाले। | 
(जलेनाभ्युक्ष्य) फिर कुशा से जल का छींटा लगावे । | 
#(नूतनकांस्यपात्रे अग्निमानीय स्थापनं कुर्यात्‌) | 


नये कांसे के पात्र या सकोरे में अग्नि मंगाकर अपने आगे सराई से 
ढककर रखले। फिर वर तथा कन्या का पिता नीचे लिखे मन्त्र से 
आह्वान करे । 


मुखं समस्त देवतानां खाण्डवोद्यानदाहकम्‌। 

पूजितं सर्वयज्ञेषु अग्निमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
(सम्पूज्य प्रार्थना) पूजन कर हाथ जोड़े । इस मन्त्र से- 

३ अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रवे देवान्‌ 

आसादयादिह ॥१॥ अग्नये नमः । 


$ नोट-अग्नि को नाई से नहीं मंगाना चाहिए । 
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| | ३९ ) 
(कन्यापिता वरश्च स्त्रुवस्य प्रतिष्ठा पूजनम्‌ कुर्यात्‌) 
यजमान और वर इन मन्त्रों से खुवे का प्रतिष्ठा पूजन करें । 
3% एतन्ते देव सवित०॥ पूजनम्‌) पूजा करे । 


३% ब्रह्मयज्ञानम्प्रथम पुरस्ता० ॥ 
(समिधामाधाय अग्निस्थापने कुर्यात्‌) 
पाधा वेदी पर लकड़ी धर अग्नि रख दें । 
$(ततः स्नानां कन्यामानीय) 
फिर पाधा स्नान कराकर कन्या को बुलावे । 
(ततः कन्यापिता तत्रागत्य उपानहौ त्यजेत्‌) 
कन्या का पिता कन्या के जूते निकालकर अलग रखदे । इस मंत्र 
से 
ॐ अथ वाराह्या उपानहा उपमुच्यते० ॥ 
३५ अथ वाराह विहित० ॥ 
(कन्यापिता हस्तौ प्रक्षाल्य) 
फिर कन्या का पिता हाथ धो डाले, नीचे लिखे मन्त्र से- 


३% अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा० ॥ 
(कन्या मण्डपे वरस्य दक्षिणे उपवेशयेत्‌) 
कन्या को मण्डप के नीचे वर के सीधे हाथ की तरफ बैठावे । 
(आचार्यो मौड़ीमर्चयेत्‌) 
फिर पाधा मौड़ी के चारों ओर रोली लगाकर उसकी प्रतिष्ठा वर से 
करावे, नीचे लिखे मंत्र से- 


BS SS SRE हि के न न > 
अः कन्या को स्नान कराकर अपने घर के आभूषण पहराकर कन्या का मामा 

या भाई मण । के नीचे वर के सीधी तरफ जाकर बैठा दे। वर ऐसा कहे 
कि आइये ! 
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( ४० ) 
३ एतन्ते देव० । पूजन करे। 3 यम्ब्रहा० 
(पुरोहित कन्याशिरसि मुकटं धारयेत्‌) 
यजमान का पुरोहित कन्या के सिर से मौडी बांधे, इस मंत्र सै- 
शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्ण चतु० ॥ 
(पुनः कन्यया स्वस्तिवाचनं कारयित्वा) 
फिर कन्या से स्वस्तिवाचन करावे, यह मंत्र पढ़े- 
3» गणानां त्वा गणपति& ॥ 
(कन्याप्रतिज्ञा संकल्पः) 
फिर कन्या जल, चावल दक्षिणा लेकर प्रतिज्ञा संकल्प करे। 
ॐ अद्यतत्सत्‌विष्णुर्विष्णुर्विष्णु० अमुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुक 
गोत्राऽहं अमुकनाम्नी अहं आत्मनः विवाहोद्दे- 
श्येगणेशादीनां आवाहनं पूजनं च करिष्ये ॥ 
(कन्या गणेशादिपूजनं कृत्वा) 
कन्या गणेश आदि से लेकर सब देवताओं का पूजन करे। 
$(ततः कन्यापिता वराय वस्त्र चतुष्टयं दद्यात्‌) 


कन्या का पिता वर को यथाशक्ति ४ वस्त्र दे। पहले पाधा 
उनकी प्रतिष्ठा यजमान से करावे, ये मंत्र पढ़े- 


३% एतन्ते देव० ३» सम्ब्रहा० ॥ 
! ॐ गणानां त्वा गणपति “““इसको पूरा पढ़े। 


# वस्त्र-दुपट्टे २, धोती २ कन्या और वर को देना चाहिए। 
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(कन्यापिता वस्त्र चतुष्टय संकल्पं कृत्वा) 
कन्या का पिता जल, चावल, दक्षिणा लेकर ४ वस्त्रों का संकल्प 
करे । 
अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुक- 
वासरे अमुकगोत्रोऽहं अमुकशर्माहं आत्मनः 
पुत्रीविवाहसांगता सिद्ध्यर्थ श्रीयज्ञपुरुषनारा- 
यणप्रीत्यै चतुर्वस्त्रं विष्णुदैबतो यथा नाम- 
गोत्राय ब्राह्मणाय बराय विष्णुरूपाय तुभ्य- 
महं सम्प्रददे ॥ 
कन्या का पिता वे चार वस्त्र वर को दे दे। 

(वर एक वस्त्र कन्यायै दद्यात्‌) 
वर उसमें से एक धोती कन्या को दे, नीचे लिखे मंत्र से- 
३ जराङ्गच्छ परिधत्स्व वासो भवा कृष्टी 
नामभिशस्ति पावा शतञ्च जीव शरदः 
सुवर्च्चारयिञ्च पुत्रननु संव्ययस्वायुष्मतीदं 
परिधत्स्व वासः ॥ 

वर उस धोती को कन्या के घुटने पर रख दे। 

(वरो द्वितीयं वस्त्रं कन्यायै दद्यात्‌) 

वर दूसरा वस्त्र दुपट्टा कन्या को दे, नीचे लिखे मंत्र से- 


३% याअकुन्तन्नवयन्या अतन्वत याश्च देव्य- 
स्तन्तूनभितोततंथ॥ तास्त्वा देवीर्जरसे संव्य- 
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यस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वास: ॥ 
वर इस दुपट्टे को कन्या के सीधे कन्धे पर रख दे। 
(वरस्तृतीयं वस्त्रं गृहीत्वा) 

वर तीसरा वस्त्र अर्थात्‌ धोती हाथ में ले और यह मंत्र पढे- 
3७ परिधास्यै यशौधास्यै दीर्घायुष्ट्वाय 
जरदष्टिरस्मि। शतञ्च जीवामि शरदः पुरू 
चीरा यस्पोषमीभिसंव्ययिष्ये। 

वर उस वस्त्र को अपने घुटने पर रख ले। 

(वरः चतुर्थवस्त्रम्‌ गृहीत्वा) वर चौथा वस्त्र हाथ में ले । मंत्र- 
ॐ यशसामाद्यावाप॒थिवीयशसेन्द्रा बहस्पतिः । 
सशोभगश्चमाविदद्यशो माप्रतिपद्यताम्‌ ॥ 

(इति पठित्वोत्तरीयं परिधत्ते) 
वर इस दुपट्टे को अपने सीधे कन्धे पर रख ले। 
(ततः कन्याया वरस्य च द्विराचमनम्‌) 

पाधा वर कन्या दोनों को आचमन करावे। इस मंत्र से- 
३० गगा विष्णु :०३ ॥ ये तीन बार पढ़े। 

(हस्तौ प्रक्षाल्य) फिर हाथ धो डाले । मन्त्र 
३ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वाव० ॥ 


$ (ततः कन्याप्रदेन परस्परं समजेथामितिप्रेषितयोः 
परस्परं सम्मुखीकरणम्‌) 


स्स्स क TT NN 
# कन्या का मुख पूर्व की ओर वर पश्चिम की ओर मुख करके कन्या का 
मुंह देखे। 
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वर और कन्या आपस में एक दूसरे का मुंह देख लें । 
(वर मन्त्रं पठेत्‌) वर इस मन्त्र को पढ़े । 
ॐ समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि 
नौ। सम्मातरिश्वा संधाता समुद्रेष्ट्री 
दधातु नः ॥ 
छ (ततः कन्याप्रदकर्तृकं ग्रन्थिबन्धनम्‌) 
| कन्या का पिता वर और कन्या दोनों के वस्त्रं में गांठ बांधे वर 
। केचस्त्र की कोण में दूर्वा, चावल, दक्षिणा, दुपट्टे के पल्ले में बांधे 
। और कन्या के दुपट्टे की सीधी कोण में ४ हल्दी की गांठ, ५ सुपारी, 
चावल, दूर्वा, दक्षिणा चोले के पल्ले में बांधकर छोड़ देवे । 
(यजमानः कन्यावरयोर्हस्तलेपनं कुर्यात्‌) 
कन्या का पिता, कन्या और वर के हाथों पर हल्दी लगावे कन्या 
के दोनों हाथों में वर के सीधे हाथ में। 
मन्त्र लक्ष्मीप्रिया च लक्ष्मीदा लक्ष्मीश्च जनप्रिया। 
सौभाग्यदा वरस्त्रीणां हरिद्रे श्रीःसदाऽस्तु मे ॥ 
वर, कन्या दोनों के हाथ में दक्षिणा और कलावे का एक-एक 
सिरा दे दे। 

(प्रथमं वरपक्षे पुरोहितः शाखोच्चारणम्‌) 
पहले वर की तरफ से पुरोहित शाखोच्चार पढ़े- 

३ॐ श्रीमत्पंकजविष्टरौ हरिहरौ वायुर्महिन्द्रो नल- 
शचन्द्रो भास्करवित्त पालवरुणाः प्रेताधिपाद्या ग्रहाः 
प्रद्युम्नो नलकूबरौ सुरगजश्चिन्तामणिः कौस्तुभः 
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स्वामी शक्तिधरश्च लांगलधरः कुर्वन्तु वो 
मंगलम्‌ ॥९॥ गौरी श्रीकुलदेवता च सुभगा भूमिः 
प्रपूर्णा शुभा सावित्री च सरस्वती च सुरभि: 
सत्याब्रतारुन्धती। स्वाहा जाम्बवन्ती च रुक्म भगिनी 
हुःस्वप्नविध्वंसिनी वेला चाम्बुनिधे समीनमकरा 
कुर्वन्तु वो मंगलम्‌ ॥२॥ गंगा सिन्धु सरस्वती च 
यमुना गोदावरी नर्मदा। कावेरी सरयूः महेन्द्रतनया 
चर्मण्यवती वेदिका। क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी 
ख्याता च या गण्डकी, पुण्याः पुण्य-जलैः समुद्र 
सहितः कुर्वन्तु वो मंगलम्‌॥३॥ लक्ष्मी कौस्तुभपारि- 
जातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनुः कामदुधा सुरेश्व- 
रगजो रम्भा च देवांगना। अश्वः सप्तमुखो विष 
हरिधनुः शंखोऽमृतं चाम्बुधेः रत्नानीति चतुर्दश 
प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्‌ ॥४॥ नेत्राणां त्रितयं 
शिवं पशुपतेरग्नित्रयं पावनं, यद्विष्णोशच पदत्रयं 
त्रिभुवनं ख्यातं च रामत्रयम्‌। गंगावाहपथत्रयं 
सुविमलं वेदत्रयं ब्राह्मणाः। संध्यानां त्रितयं द्विजै 
रभिहितं कुर्वन्तु वो मंगलम्‌ ॥५॥ बाल्मीकिसनक 
सनन्दनमुनिव्यासो वशिष्ठोभृगुर्जावालिर्जमदग्नि- 
रामजनकौ गंगाधरौ गौतमः॥ मान्धाता ऋतपर्ण- 
वेणसगरा धन्यो दिलीपो नल: । पुण्यो धर्मस॒तो यया- 
ति नहुषः कुर्वन्तु वो मंगलम्‌ ॥६॥ अश्वत्थो वटवक्ष- 
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चन्दनतरुर्मन्दारकल्पहुमो छ 
रसावृक्षाश्च ये क्षीरिण:। सर्वे ते फल मिश्रिता: 
प्रतिदिनं वैराजितं राजते, रम्यं चैत्ररथं सनन्दनवनं 
कुर्वन्तु वो मंगलम्‌ ॥७॥ गंगागोमती -गोपतिर्गणपति- 
गाविन्द-गोवर्धनौ गीता गोमयगौरिजागिरिसुता 
गंगाधरो गौतम ! गायत्रीगरुड्रो गदागिरिगजा 
गम्भीरगोदावरी । गंधर्वग्रहणोपगोकुलगणाः कुर्वन्तु 
वो मंगलम्‌ ॥८॥ इत्युक्तं वर मंगलाष्टकमिदं संचि- 
त्य नामास्थितम्‌। गंगासागर संगमः प्रतिदिनं कुर्वन्तु 
वो मंगलम्‌ ॥९॥ (अथगोत्रोच्चारणम्‌) 

फिर गोत्र और पीढ़ियों का उच्चारण करे । 
अद्यामुकगोत्रस्य अपुकप्रवरस्य अमुकशर्म्मण: 
प्रपौत्रो$यं ॥१॥ अद्याइपुक गोत्रस्य अमुक- 
प्रवरस्य अपुकशर्मणः पौत्रोऽयं ॥२॥ अद्या- 
ऽमुकगोत्रस्य अमुकप्रवरस्य अमुकशर्मणः 
पुत्रोऽयं ॥३॥ 

(त्रिवारं पठेत्‌) इस प्रकार तीन बार पढ़े। 

Coe कन्यापक्ष शाखोच्चारणम्‌) 

फिर कन्या का पुरोहित शाखोच्चार पढ़े जिस प्रकार वर के 
पुरोहित ने पढ़ी है फिर पीढ़ियों का उच्चारण करे । 
अद्याऽमुक गोत्रस्यामुक प्रबरस्यामुक शर्म्मणः 
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प्रप्रौत्रीयम्‌ ॥१॥ अद्यामुकगोत्रस्यामुक प्रव- 
रस्यामुकशर्मण: पौत्रीयम्‌ ॥२॥ अद्यामुकगो- 


त्रस्यामुकप्रवरस्यामुकशर्मणः पुत्रीयम्‌ ॥३॥ 
(त्रिवारं पठेत्‌) इस प्रकार तीन बार पढे । 
(कन्यावरयोरुपरि अक्षतान्‌ क्षिपेत्‌) 
पाधा नीचे लिखे मन्त्र से वर कन्या पर चावल छोडे । 


३ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं०। 

(कन्यायाः पिता निज पुत्री संकल्पयेत्‌। निजपत्न्या 
ग्रन्थिबन्धनं कृत्वा पणकं वा संस्पर्श्य समानयेत्‌) 

कन्या का पिता कन्या का संकल्प करे, अपनी स्त्री से गठ-जोड़ा 
बांधकर या एक पैसा छुवाकर मंगाले । 

(दाता शंखस्थदूर्वाक्षत फलपुष्पचंदनजलान्यादाय 
जामातृदक्षिणकरोपरि कन्यादक्षिणकर' निधाय) 

कन्या का पिता अपने हाथ में शंख, चन्दन, दूर्वा, चावल, फूल, 
फल, जल और दक्षिणा ले कन्या के सीधे हाथ के अंगूठे को अपने 
सीधे हाथ में थामे और कन्या के हाथ के बराबर (वर) अपना सीधा 
हाथ कर ले और ये मन्त्र पढ़े- 


$ दाताऽहं वरुणोराजाद्रव्यमादित्य दैवतम्‌। 
वरोऽसौविष्णुरूपेण प्रतिगृहाणत्वयंविधिः॥ 


i कन्या का वर -]] जन 
# कन्या का पिता वर से कन्यादान स्वीकार करने की प्रार्थना करे और वर 
अपना सीधा हाथ कन्यादान लेने को फैलाये । 
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(वरस्य वामहस्ते द्रव्यं धृत्वा) 
वर के बायें हाथ के नीचे यथाशक्ति पैसे धर संकल्प करे । 


(कन्यादान संकल्प) 


ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु ॐ नमः परमात्मने 
श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय श्रीनारायणस्य नाभिक- 
मलोद्भूतसकललोकपितामहेन ऐरावतपुण्ड- 
रीक श्रीकूर्मवाराहसप्तट्वीपमण्डितायांपरथिव्यां 
जम्बूट्वीपे भरतखण्डेनिखिलजनपावनेआर्य्या- 
वर्तैकदेशे बहुक्षेत्रान्विते भारतवर्ष श्रीगंगा 
यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सरयू 
 बहुतीर्थसम्पन्ने पावनविष्णुलोकरुद्रलोक ध्रुव- 
लोक निवास सिद्धयर्थ श्रीशवेतवाराहकल्पे 
वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगेकलि- 
युगे कलिप्रथमचरणे पुण्यामुकक्षेत्रे शुभसम्व- 
त्सरे अस्मिन्‌ अमुकायने गतसूर्य्यऽमुकमासे 


55225 कि 3 2222 GS SETS Ah SE MO 
$ इस समय जो कुटुम्बी या रिश्तेदार स्त्री पुरुष कन्यादान में जो कुछ देना 
चाहें अपने-२ हाथ में ले लें, अपना गोत्र और अपना नाम लेकर संकल्प 


` के बाद वर को दे दें। 
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अमुकपक्षे अमुकतिथौ ऽमुकवासरे अमुक 
ऋतौ अमुकनामनक्षत्रे यथायोगकरणमुहूते 
वर्तमानचन्द्रतारानुकूले एवं ग्रहगुणविशिष्टा- 
यां अस्यां पुण्यवेलायां अमुकगोत्रो अमुक- 
राशिः ऽमुकशर्म्मा सपलीकोऽहं ऽमुकगोत्रस्य 
यथोक्तप्रवरस्य अमुकवेदिनो अमुकशाखिनो 
ऽमुकसूत्रिणो अमुकशर्म्मणः प्रपौत्राय ॥९॥ 
अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य अमुकवेदिनो 
अमुकशाखिनो अमुकसूत्रिणो अमुकशर्म्मणः 
पौत्राय ॥२॥ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य 
अमुकवेदिनो अमुकशाखिनो अमुकसूत्रिणो 
ऽमुकशर्मणः पुत्राय ॥३॥ 

(त्रिवारं पठेत्‌) 
वर का पुरोहित इस प्रकार तीन बार पढे । 

अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य अमुकवेदिनो 
अमुकशाखिनो अमुकसूत्रिणो अमुकशर्म्मण: 


# पहले पाधा वर के पइबाबा और बाबा 


र बा तथा पिता का नाम ले, फिर कन्या 
की तीन पीड़ियों का उच्चारण करे 


इस प्रकार तीन बार कहे । 
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| प्रपौत्रीम्‌ ॥९॥ अमुकगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य 
अमुकवेदिनोऽमुकशाखिनो अमुकसूत्रिणो 
अमुकशर्म्मणः पौत्रीम्‌ ॥२॥ अमुकगोत्रस्य 
यथोक्तप्रबरस्य अमुकवेदिनो अमुकशाखिनो. 
अमुकसूत्रिणो अमुकशर्म्मणः पुत्रीम्‌ ॥३॥ 


कन्या का पुरोहित इस प्रकार तीन बार पढे । 


इमां कन्यां सालंकारां स्वर्णजटितमणिमौक्ति- 
कविदुमाहतधौतरक्त पीतकौशेयशोभितां 
ताम्बूलपूंगीफलागरु कर्पूर श्रीखंड कस्तूरि- 
| कुंकुम लवंङ्ग जातिफल चम्पक मालती 
कुसुमराज विविधफल तूलिकादिरौप्यकांस्य- 
ताम्रमृण्मयभाण्डादीनां गोवृषमहिष्युष्टरा- 
जादिका दासदासीनां ग्रामादीनां अन्नपान- 
लवण सर्वीपस्करसहितां यथाशक्तिहिरण्यम- 
ग्निदैबतं कांस्यपात्रसोमदैवतं ताम्रपात्रमर्क- 
दैवतम्‌ व्यञ्जनकं वायुदैवतं अश्वमादित्य- 
दैवतं गोव्रषरुद्रदैवतं दासदासी प्रजापति- 
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(५०) 
'दैबतं वा शैय्यातूलिकानानाविधमिन्द्रदैवतं 
मूलं नागदैवतं ग्राम प्रजापतिदैवतं महिषी 
घर्मदैवतं वासो ब्रहस्पतिदैवतं मणिमौक्तिकं 
रुद्रदैवतं सर्वोपस्करं विष्णुदैवतं महद्वस्त्रद्व- 
यावतां विवाहदीक्षिता प्रजापतिदैवतां शत 
जन्मब्रह्मलोकनिवासार्थं एतानि वस्तूनि 
यत्किचित्किचित्प्रत्यक्षं अमुकनाम्नीं कन्यां 
लक्ष्मीरूपां अमुकगोत्रायामुकनाम्ने वराय 
विष्णुरूपाय पत्नीत्वेन तुभ्यमहं संप्रददे। 


फिर कन्या का पिता कन्या का हाथ और सब वस्तु वर के हाथ 
में दे, वर ऐसा कहे (ॐ स्वस्ति) फिर वर पैसों पर से अपना हाथ 
उठाले और वह पैसे गुजराती या पड़िये को उठवा दे। 

(कन्यादान प्रतिष्ठा संकल्प) 

फिर कन्या का पिता यथाशक्ति दक्षिणा, जल, अक्षत लेकर 
कन्यादान प्रतिष्ठा का संकल्प करे। जो निकट सम्बन्धी स्त्री पुरुष 
कन्यादान लें वे भी संकल्प करें । 
अद्याऽमुकगोत्रोऽहं ऽमुकशर्म्माहं कृतैतत्‌ कन्या- 
दान प्रतिष्ठा सांगताफल प्राप्त्यर्थ हिरण्य- 
मग्निदैबतं अमुकगोत्राय अमुकनाम्ने बराय 
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अमुकशर्मणे ब्राह्मणाय विष्णुरूपाय इमां 
दक्षिणां तुभ्यसह सम्प्रददे ॥ वर को दे दे। 
(ततो बर इमं मन्त्रं पठेत्‌) 
वर यह मन्त्र अपने मुख से उच्चारण करे- 
ॐ कोदात्कस्मादात्‌ कामोदात्‌ कामायादात्‌। 
कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता काममैतत्ते ॥ 


(कन्यापिता प्रार्थनां कुर्यात्‌) 
कन्या का पिता हाथ जोड़े और पाधा नीचे लिखे मंत्र पढे- 


कन्यां कनकसम्पन्नां वस्त्राभरणैर्युताम्‌ दा- 
स्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रहालोकजिगीषया ॥९॥ 
ऋषयः सर्वभूतानां साक्षिणः सर्वदेवताः। 
इमां कन्यां प्रदास्यामि पितृणां तारणाय च ॥२॥ 
दि महादानं सर्वदानेषु दुर्लभम्‌। 
तदद्य दैवयोगेन त्वं गृहाण वरोत्तम ! ॥३॥ 
गौरी कन्यामिमां विप्र यथाशक्तिविभूषितां 
गोत्राय शर्म्मणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय ॥४॥ 
मम वबंशसमुद्भूता यावद्वर्षाणि पालिता 
तुभ्यं वर मयादत्ता पुत्रपौत्रप्रवर्द्धिनी ॥५॥ 
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जि 
(५२) | 


(कन्या-पुरोहिताय वरोभार्याप्रतिग्रहदोषनिवारणाय 
गौदानं ददाति) ब्राह्मणों के यहां शुक्लों को पदार्थ देवे । 


(गौदान संकल्पः) 

वर कन्या के पुरोहित को गौ दान दे। 
अद्येत्यादिमासानां मासोत्तमेमासे अमुकगो- 
त्रोऽहं अमुकनामाहं भार्य्या प्रतिग्रहदोषनिवा- 
रणार्थ इमां गां सवत्सां गोविन्ददैवतं यथावस्तु 
यथोपस्कर सहितां तरुणी रूपसंयुक्तां सुशीलां 
च पयस्विनीम्‌ कामाक्षीं वातन्निष्क्रयिणीं 
दक्षिणां हिरण्यमग्निदैवतं रजतंचन्द्रदैवतं 
अमुकगोत्राय अमुकशर्म्मणे ब्राहाणाय तुभ्य- 
महं संप्रददे। 

(गोदान प्रतिष्ठा संकल्पः) 

जल, चावल, दक्षिणा लेकर गौदान प्रतिष्ठा का संकल्प करे । 
गोदानप्रतिष्ठासिद्धयर्थताम्रमर्कदैवतं यथा- 
नाम गोत्राय ब्राहाणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे ॥ 

ब्राह्मण को दे दे। 


(वैश्यगृहे आश्रिताय वत्सरी दद्यात्‌) 
वेश्य के यहां आश्रित को बछिया देवे | 


Wg Sanskrit Digital Preservation Founc Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ं 


नै ५३) 


(पुनः भूयसीं दक्षिणां दद्यात्‌) 
वर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे, फिर पाधा वर कन्या 
दोनों पर चावल छोड़े नीचे लिखे मन्त्र से- 
ॐ मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। 
शत्रूणां बुद्धिनाशाय मित्राणामुदयस्तव ॥ 
(कन्या वरयोर्वस्त्रग्रन्थि पूजनम्‌) 
वर कन्या दोनों के वस्त्रों में गांठों की प्रतिष्ठा पूजन करे। 
ॐ एतन्ते देव० । पूजन करे। ॐ यम्ब्रहावेदो० ॥ 
पाधा वर कन्या दोनों के वस्त्रों की गांठ बांध दे। मन्त्र- 
३% गणाधिपं नमस्कृत्य उमां लक्ष्मी सरस्व- 
। दम्पत्योः - रक्षणार्थाय पटग्रन्थिम्‌ 
करोम्यहम्‌। श्रीदेवदेव कुरु मंगलानि 
सन्तानवद्धि करु सन्ततञ्च। धनायुर्वृद्धि कुरु 
इष्टदेव, मद्ग्रन्धिबंधे शुभदा भवन्तु ॥ 
(ततस्ताम्‌ पाणौ गृहीत्वा) 
वर कन्या के सीधे हाथ को थाम कर यह मंत्र पढ़े- 
ॐ यदैषि मनसा दूरं दिशोनुपवमानो वा। 
हिरण्यवर्णो वैकर्णः सत्वा मनमनसां करोतु॥ 
(श्रीअमुकदेवी) वर कन्या का जो नाम हो ले। 
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(५४) 


(ततो वेदीदक्षिणस्यां दिशि वारिपूर्णदूढकलशमूर्ध्व 
तिष्ठतो मोनिनः पुरुषस्य स्कन्धे अभिषेकपर्यन्तं धारयेत्‌) 

वेदी से दक्षिण दिशा में जल से भरे पञ्च पल्लवयुक्त एक कलश 
को लेकर ब्राह्मण खडा हो जावे और कन्धे के प्रमाण ऊंचा रक्खे तथा 
मार्जन के समय तक मौन खड़ा रहे । 


अथ कुशकण्डिकाकरणम्‌ 


(ब्राह्मण वरण संकल्पः) 
वर एक पान पर रोली, चन्दन, चावल, कलावा, दक्षिणा पुष्प 
रखकर संकल्प करे। 


अद्येत्यादिमासानां मासोत्तमे मासे० अमुक 
गोत्रोऽहं अमुकशर्म्माहमद्यकर्तव्यिवाह होम- 
कर्म्मणि कृताकृतावेक्षणरूप ब्रह्मकर्म्म कर्त- 
ममुकगोत्रममुकशर्म्माणं ब्राह्मणमेभिः पुष्प- 
चन्दन ताम्बूल वासोभिब्रहात्वेन होतृत्वेन च 
त्वामहं वृणे। 

. उस पान पर से कलावा लेकर जो ब्राहमण ब्रह्मा बने उसके पौंहची 
बांधे । 

3» व्रतेन दीक्षामाप्नोतिठ ॥ 

(तिलकम्‌) पान की रोली से तिलक करे । 

नमोब्रह्म० ॥ (दृतोऽस्मीति प्रतिवचनम्‌) 


हां मेरा वरण हो चुका, ऐसा ब्राह्मण कहे । 


हाता, है म Digital Preservation Founde 00 Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


प्र 


(५५) 
(यथाविहितं कर्म कुरु इति वरेणोक्ते) 
वर पाधा से ऐसा कहे जिस प्रकार शास्त्र में लिखा है, उसी 
| सब कर्म कराओ। 
(करवाणीति ब्राह्मणो वदेत्‌) 
पाधा ऐसा कहे कि जिस प्रकार शास्त्र में लिखा है उसी प्रकार 
सब कर्म कराऊंगा । 
(ततोऽग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमासनं दत्वा) 
.. अग्नि से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा के आसन के लिए एक ढाक 
का पत्ता धरे। 
(कुशाऽभावे सर्वत्र कार्य दूर्वा ग्राह्मा लोकाचारयोपि) 
(तदुपरि प्रागग्रान्‌ कुशानास्तीर्य्य) 
उस पत्ते के ऊपर कुशा अथवा कुशा के अभाव में दूब के नाल 
धरे और पूर्व की ओर मुंह करे । 
(ब्रह्माणमरिनिप्रदक्षिणक्रमेणानीय अत्र त्वं मे ब्रह्मा 
भवेत्यमिधाय कल्पितासने समुपवेशयत्‌) 
कुशाओं का ब्रह्मा बनावे, उस ब्रह्मा को अग्नि की परिक्रमा करा 
उस पत्ते की कुशा के ऊपर उत्तर को मुंह करके उस आसन पर रख दे। 
(ततः प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्य 
कुशैराच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्य अग्नेरुत्तरतः कुशोपरि 
निदध्यात्‌) 
एक सकोरे में जल भरे फिर सकोरे को कुशाओं से ढक कर 
ब्रह्मा की तरफ देखकर फिर अग्नि से उत्तर की तरफ |. कुशा धर 
कर उसके ऊपर सकोरा धरे। 
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(५६) 
(ततः परिस्तरणम्‌) वेदी के चारों ओर कुशा धरे । 
(बर्हिषश्चतुर्थ भागमादाय) 
६४ कुशा में से सोलह कुशा लेकर इस प्रकार धरे। 
(आग्नेयादीशानान्तम्‌) | 
अग्नि से ईशान दिशा तक चार कुशा धरे । १ 
(ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तम्‌) , 
ब्रह्मा से अग्नि तक चार कुशा धरे। 
(नैऋत्याद्वायव्यान्तम्‌) ` ` 
नैऋत्य से वायव्य दिशा तक चार कुशा धरे। 
(अग्नितः प्रणीतापर्यन्तम्‌) 
अग्नि से प्रणीता पात्र तक चार कुशा धरे। 
(ततोऽननेत्तरतः पश्चिमदिशि पवित्रछेदनार्थ कुशत्रयम्‌) 
अग्नि से उत्तर दिशा की ओर पश्चिम दिशा में तीन कुशा 
प॒वित्र छेदन के लिए धरे। 
(पवित्रकरणार्थ साग्रमन्तर्गर्भकुशपत्रद्वयम्‌) 
तीन कुशा के बीच की कुशा निकाल कर दो पत्रों वाली कुशा 
वेदी से उत्तर में पवित्री बनाने के लिये धरे । 
(परोक्षणीपात्रम्‌) ` 
एक सकोरा उत्तर में प्रोक्षणी पात्र के लिए धरे। 
(आज्यस्थालीसम्माजनार्थ कुशत्रयम्‌) 
एक घी का पात्र और तीन कुशायें वेदी के उत्तर में मार्जन के 
लिए धरे। 
(उपयमनार्थ वेणीरूप कुशत्रयम्‌) 
उपयमन के लिये तीन कुशा बटकर उत्तर में रक्खे । 
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( ५७ न 
(प्रादेशमात्रं समिधस्तिस्त्रः) 
अंगूठे से उसके पास की अंगुली के बराबर तीन लकड़ी उत्तर 
में धरे (स्रुवः आज्यम्‌) उत्तर में स्रुवा और घी धरे। 
(षट्पंचाशदुत्तरवरमुष्टिशतद्वयावच्छिन्नतण्डुलपूर्णपात्रम्‌) 
एक पात्र में वर दो सौ छप्पन मुट्टी चावल भरकर या यथा शक्ति 
लोटे में भरकर उक्त पूर्णपात्र को वेदी के उत्तर में धरे। 
|. पूर्व-पूर्व दिशक्रमेणासादनीयम्‌) 
पवित्र छेदन कुशाओं से पूर्व-पूर्व दिशा में सब वस्तु रखता 
जाय। 
(अथ तस्यामेव दिशि असाधारणवस्तून्युपकल्प- 
नीयानि तत्र शमीपलाश मिश्राः लाजा:) 
उसी दिशा में और भी वस्तुयें, ढाक या आम की या शमी की 
लकड़ी और लाजा (खील) धरे। 
(दूषदुपलं कुमारी भ्राता सूर्पः दूढ़पुरुषः। अन्यदपि 
तदुपयुक्तमालेपनादि द्रव्यम्‌) 
दृषदुपल नाम का एक पत्थर का बाट, कन्या का भाई बिना 
तांत का छाज, दृढ़ पुरुष और भी लेपनादि वस्तु धरे। 
(तत: पवित्रच्छेदनकुशैः पवित्रे छित्वा प्रादेशमितं 
पवित्र करणम्‌) 
पवित्र छेदन कुशाओं से पवित्री छेदन करके एक बालिश्त 
लम्बा पवित्रा बनावे पवित्र करने के लिये । 
(तत: सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं त्रिःप्रोक्षिणीपात्रे 
निधाय) 
पवित्री सहित हाथ 2 प्रणीता का जल तीन बार प्रोक्षणी 
पात्र में डाले। 
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(५८ ) 
(अनामिकांगुष्ठाभ्यां उत्तराग्रे पवित्रे गृहीत्वा) 
पाधा अनामिका कनकी अंगुली के पास की अंगुली और अंगूठे 
में पवित्रा ले। 
(त्रिरुत्पवनम) अनामिका और अंगूठे से प्रणीता के जल को 
तीन बार उछाले। 
(प्रणीतोकदेन त्रि:प्रोक्षणी प्रोक्षणम्‌) 
प्रणीता का जो जल है उसे प्रोक्षणी पात्र में तीन बार करे। 
(तत: प्रोक्षणीजलेन यथासादितवस्तुर्सिचनम्‌) 
पवित्रे से प्रोक्षणी पात्र के जल का सब चीजों पर छींटा लगावे । 
(ततोऽग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं निधाय) 
अग्नि और प्रणीता के बीच में प्रोक्षणी पात्र रख दे। 
(आज्य स्थाल्यामाज्य निर्वापः) 
घी के कटोरे में घी रक्खे और उसमें यह देखले कि कोई अशुद्ध 
वस्तु न पड़ी हो। 
(ततोऽधिश्रयणम्‌) घी का कटोरा अग्नि पर रक्खे । 
(ततोज्चलत्तृणादिना हविर्वेष्टयित्वा प्रदक्षिण क्रमेण 
वह्नौ तत्प्रक्षेपः) 
` एक कुशा को जलाकर वेदी और घृत के चारों ओर दाहिनी 
ओर को फिराकर अग्नि में डाल दे। 
(पर्यग्निकरणम्‌) अग्नि को चेतन कर दे। 
(ततः स्तरुवप्रतपनम्‌ कृत्वा) स्रुवे को अग्नि पर लगावे । 
(सम्मार्जनकुशानामग्रैरन्तरतो मूलैर्बाह्यतः) 


_ सम्मार्जन कुशाओं को लेकर अग्रभाग से सुवे के आदि मध्य 
और अन्त में लगावे । 
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( ५९) 
(स्रुवं संमृज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य) 
प्रणीता के जल का स्रुवे पर छींटा दे। 
(पुनः प्रतप्य स्त्रुवं दक्षिणतो निदध्यात्‌) 
फिर स्रुवे को तपाकर वेदी के दक्षिण में धरे। 
(तत आज्यस्याग्नेरवतारणम्‌) 
घी के पात्र को अग्नि से उतार ले। 
(ततः आज्ये प्रोक्षणीवदुत्पवनम्‌) 
फिर तीन बार घी को ऊपर को उछाले। 
(अवेक्ष्य सत्यप्रद्रव्ये तन्निरसनम्‌) 
घृत में देखले कि कोई अशुद्ध वस्तु तो नहीं पड़ी है। पड़ी हो 
तो निकाल दे। 
(पुनः पूर्ववत्प्रोक्षण्युत्पवनम्‌) 

फिर घी को तीन बार ऊपर को उछाले। 

(ततः उपयमनकुशान्वामहस्तेनादाय) 
उपयमन जो कुशा है उसको बायें हाथ में उठाले। 

(उत्तिष्ठन्‌ प्रजापति मनसा ध्यात्वा) 
फिर पाधा उठकर प्रजापति भगवान का ध्यान करे। 

(तृष्णीमग्नौ घृताक्ताः समिधस्तिस्रः क्षिपेत्‌) 
पाधा चुपचाप मौन होकर तीन लकड़ी घी में भिगोकर अग्नि 
में छोड़ दे। 
(तत उपविश्य सपवित्र) 

पवित्री हाथ में लिए हुए कर्मकर्ता बैठ जाय । 
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(६० ) 
(प्रोक्षण्युदकेनप्रदक्षिणक्रमेणाग्निपर्युक्षणं कृत्वा) 
पवित्रे से प्रोक्षणी के जल का छींटा अग्नि के चारों तरफ लगावे । 
(प्रणीतापात्रे निधाय) प्रणीता में पवित्रा धरे । 
(पातितदक्षिणजानुः) सीधा घोंटा निवावे। 

(कुशेन ब्रह्मणान्वारब्धः) 
अपने सीधे घुटने से ब्रह्मा तक कुशा मिलाले । 
(समिद्धतमेऽग्नौ स्त्रुवेण) 
सीधे हाथ में खुवे को लेकर प्रचण्ड अग्नि में घी डाले। 
(आज्याहुतीर्जुहोति तत्राधारादारभ्य द्वादशाहुतितु 
तत्तदाहुत्यनन्तरं स्त्रुवावस्थितहुतशेषघृतस्य प्रोक्षणी पात्रे 
प्रक्षेपः) 
अब पाधा स्वाहा करावे और आहुति के बाद सुवे का कुछ घी 
रक्षणी पात्र में डालता जावे । 
3७ प्रजापतये स्वाहा इदम्‌ प्रजापतये। 
(इतिमनसा) ये आहुति मन से देवे। 
3» इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय । 
(इत्याधारो) इन आहुतियों का नाम ही आधार है। 
अग्नये स्वाहा इदमग्नये। 
३० सामाय स्वाहा इदं सोमाय। 
(इत्याज्यभागौ) ये दो आज्यनाम आहुति हैं। 
3» भूः स्वाहा इदमग्नये। ३५ भव स्वाहा 
इदं वायवे स्वः स्वाहा इदं सूर्याय। 


ह 
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(६१) 
(एतामहाव्याहृतयः) ये तीन महाव्याहति आहुति हैं। 
३% त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडो- 
अवयासिसीष्ठाः | यजिष्ठो बहिनतमः शोशु- 
चानो विश्वा द्वेषा सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा ॥ 
इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌० ॥९॥ ३% सत्वन्नो 
अग्नेऽवमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उषसो 
व्युष्टौ । अवयक्ष्वनो व्वरुण& रराणो ब्रीहिम- 
डीक& सुहवो न एधि स्वाहा ॥ इदमग्निव- 
रुणाभ्याम्‌० ॥२॥ 3» अयाश्चाग्नेऽस्यनभि 
शस्तिपाश्च सत्यमित्वमयासि। अया नो | 
यज्ञ बहास्ययानो धेहि भेषजछस्वाहा ॥ | 
इदमग्नये अयसे० ॥३॥ ३% ये ते शतम्व- 
रुणये सहस्त्रम्यज्ञिया: पाशा वितता महान्तः । 
तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु 
मरुतः स्वर्काः स्वाहा। इदम्वरुणाय सवित्र 
विष्णवे विश्वेभ्यो मरुद्भ्य, स्वर्केभ्यः 
इदंन० ॥४॥ 3% उदुत्तमम्वरुण पाशमस्मद- 
| वाधमं विमध्यमऽश्रथाय। अथा व्यमादित्य 
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(६२) 
ब्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय० ॥५॥ 
(एता: सर्व प्रायश्चित्तसंज्ञका) 
वह सर्व प्रायश्चित आहुति हैं । अब प्रोक्षणी पात्र में घी न डाले । 
(ततोऽन्वारब्धं बिना) 

घुटने से ब्रह्मा तक मिली हुई कुशा हटा कर। 
३» प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये। 
ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदमग्नये 
स्विष्टकृते। (उदकोपस्पर्शनम्‌) 

यह दो आहुति देकर, जल के हाथ लगावे । 

(अथ राष्ट्रभूत्‌) 

३० ऋताषाडऋत धामारिनि्गन्धर्वः। सन- 
5इदम्ब्रह्वाक्षत्रम्पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ॥ 
इदमृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये गन्धर्वाय० ॥ 
३ ऋताषाड्ऋत धामारिनर्गन्धर्वस्तस्यौषधयो 
ऽप्सरसोमुदोनाम। ताभ्यः स्वाहा ॥ इद- 
मोषधिभ्योऽप्सराभ्योमुद्भ्यः० ॥ 
३% स्वहित विश्वसामा सूर्य्यो गन्धर्व। | 
सनऽइदमब्रहाकषत्रम्पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ॥ | 
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(६३ ) | 
इद& स& हिताय विश्वसाम्ने सूर्य्याय ग्य- | 
र्वाय० ॥ ३ स ४ हितो विश्वसामा सूर्य्यो 
गन्धर्वस्तस्य मरीचयोऽप्सरस आयुवो नाम 
ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं मरीचिभ्योऽप्सरोभ्य 
आयुवोभ्यः० ॥ ३» सुषुम्णः सूर्य्यरश्मिए- 
चन्द्रमा गन्धर्व्वः। स न इदं ब्रह्माक्षत्रं पातु- 
तस्मै स्वाहा वाट्‌ ॥ इदं सुषम्णाय सूर्य्यर- 
शमये चन्द्रमसे गन्धर्वाय० ॥ ३% सुषुम्णः 
सूर्य्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व्यस्तस्य नक्षत्राण्य- 
प्सरसो भेकुरयो नाम। ताभ्यः स्वाहा ॥ 
इदं नक्षत्रेभ्योऽप्सरोभ्यो भेकुरिभ्यः० ॥ 
ॐ इषिरोव्विश्वव्यचा व्वातो गन्धर्वः स न 
इदम्‌ ब्रह्म क्षत्रम्पात तस्मै स्वाहा वाट्‌ ॥ 
इदमिषिराय व्विश्वव्यचसे वाताय० ॥ 3* 
इषिरो व्विश्वव्यचाव्वातो गन्धर्व्वस्तस्यापो 
5प्सरस ऊर्ज्जोनाम। ताभ्यः स्वाहा ॥ इद- 
मद्भ्योष्प्सरोभ्य ऊग्भ्यः० ॥ ३» भुज्युः 
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( ६४ ) 
सुपर्णो यज्ञो गन्धर्व्यः स न इदम्‌ ब्रह्म क्षत्रं 
पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ॥ इदं भुज्यवे 
सुपर्णाय यज्ञाय गन्धर्व्वाय० ॥ ३% भुज्युः 
सुपर्णो यज्ञो गन्धर्व स्तस्य दक्षिणा अप्सर- 
सस्तावा नाम। ताभ्यः स्वाहा ॥ इदं 
दक्षिणाभ्यो ऽप्सरोभ्य स्तावाभ्यो० ॥ 
) ३% प्रजापति विश्वकर्मा मनो गन्धर्व्यः ॥ स 
न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट्‌ ॥ इदं 
प्रजापतये विश्वकर्मणे मनसे गन्धर्वाय० ॥ 
३% प्रजापतिव्विश्वकर्मा मनोगन्धर्व्यस्तस्यऽ- 
ऋकूसामान्यप्सरसएषयो नाम। ताभ्यः 
स्वाहा ॥ इदं ऋक्सामेभ्योऽप्सरोभ्यः एषिभ्य० 


(इति राष्ट्रभृत्‌) यह राष्ट्रभृत्‌ आहुति हैं । 


#(अथ जया होम) 
३% चित्तञ्च स्वाहा ॥ इदं चित्ताय० ॥९॥ 
३ॐ चित्तिश्च स्वाहा ॥ इदं चित्त्यै ॥२॥ 


३% आकूतं च स्वाहा ॥ इदमाकूताय० ॥३॥ 
` $ यह तेरह आहुति खील की देनी चाहिये। क यह तरह आहुति खील की देनी चाय =. 
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(६५) 

३ॐ आकृतिश्च स्वाहा ॥ इदमाकूत्यै० ॥४ 
३» विज्ञातंच स्वाहा ॥ इदं विज्ञाताय० ॥५ 
ॐ विज्ञातिश्च स्वाहा ॥ इदं विज्ञात्ये० ॥६ 
3७ मनश्च स्वाहा ॥ इदम्‌ मनसे० ॥७ 
३% शक्वरीश्च स्वाहा ॥ इदं शकवरीभ्य:०॥८ 
ॐ दर्शश्च स्वाहा ॥ इदम्‌ दर्शाय० ॥९ 
३*पौर्णमासञ्च स्वाहा॥ इदं पौर्णमासाय० ॥१० 
३ वृहच्च स्वाहा ॥ इदम्‌ वृहते० ॥११ 
3 रथन्तरञ्च स्वाहा ॥ इदं रथन्तराय० ॥१२ 
ॐ प्रजापतिर्जयानिन्द्रायवृष्णे प्रायच्छदुग्र 
पतनाजयेष। तस्मै विशः समनमन्त सर्वा 
स उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा ॥१३ 

(इति जया होम) यह राष्ट्रभृत्‌ आहुति हे । 


%(अथ अभ्यातन होमः) 
अग्निर्भतानामधियतिः समावत्वस्मिन्‌ 


ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रे ऽस्यामाशिष्यस्यां। 
परोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या ७ 


स्वाहा ॥ इदमग्नये भूतानामधिपतये० ॥९॥ 
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(६६) 
३ इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेष्स्यामाशिष्यस्यां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्याऽ स्वाहा ॥ 
इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये० ॥२॥ 
३ यमः पृथिव्या अधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधा- 
ड़ यामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ 
इदं यमाय पृथिव्यां अधिपतये ॥३॥ 
(अथ प्रणीतोदक स्पर्शः) 
प्रणीता के जल का अग्नि में छींटा लगावे । 

3» वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेष्स्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या २४ 
स्वाहा ॥ इदम्‌ वायवे अन्तरिक्षस्याधिप- 
तये० ॥४॥ ३+ सूर्या दिवाधिपति. समाव- 
त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेष्स्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या ०४ 

` स्वाहा ॥ इद सूर्य्याय दिवाइधिपतये० ॥५॥ 
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ॐ चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रे$स्यामाशिष्यष्यां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या २४ स्वाहा ॥ 
इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये० ॥६॥ 
ॐ बृहस्पतिर््रहाणोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रे$स्यामाशिष्यस्यां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या & स्वाहा ॥ 
इदं बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये० ॥७॥ 
ॐ मित्रः सत्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या & स्वाहा ॥ 
इदम्‌ मित्राय सत्यानामधिपतयेश ॥८॥ 
३% वरुणोऽपामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्म - 
ण्यस्मिन्‌ क्षत्रेशस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम- 
स्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ इदं 
वरुणाय अपामधिपतये० ॥९॥ 3» समुद्रः 
स्रोत्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य- 
स्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ _ 
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(६८) 
कर्मण्यस्यां देवहूत्या% स्वाहा । इदं समुद्राय 
स्त्रोत्यानामधिपतये० ॥१०॥ 3३७ अन्न २४ 
साप्राज्यानामधिपति: समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्म- 
ण्यस्मिन्‌ क्षत्रेष्स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम- 
स्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या& स्वाहा ॥ इद- 
मन्नाय साम्राज्यानामधिपतये० ॥११॥ 3: 
सोम ऽओषधीनामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामशिष्यस्यां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या २४ स्वाहा ॥ | 
इदम्‌ सोमाय औषधीनामधिपतये० ॥१३॥ 
३% सविता प्रसवानामधिपति: समावत्वस्मिन | [ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यांप्रोधाया- | 
मस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या ४४ स्वाहा ॥ 
इदम्‌ सवित्रेप्रसवानामधिपतये० ॥१३॥ ३% 
रुद्रः पशूनामधिपतिः समावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य - 
स्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां परोधायामस्मिन 


कर्मण्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ इदम्‌ रुद्राय- 
पशूनामधिपतये० ॥१४॥ 
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(अत्र प्रणीतोदक स्पर्श) 

प्रणीता के जल का अग्नि में कुशा से छींटा लगावे । 
(अथ अभ्यातन होमः) 
* 3» त्वष्टा रूपाणामधिपतिः समाऽवत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कषत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधाया- 
मस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या & स्वाहा ॥ 
इदम्‌ त्वष्ट्रे रूपाणामधिपतये० ॥१५॥ 
३% विष्णुः पर्वतानामधिपतिः समाऽवत्वस्मिन्‌ 
ब्रहाण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या & स्वाहा ॥ 
इदम्‌ विष्णवे पर्वतानामधिपतये० ॥१६॥ 
ॐ मरुतो गणानामधिपतयस्तेमाऽवत्वस्मिन्‌ 
ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधा- 
यामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या & स्वाहा ॥ 
इदं मरुद्भ्यो गाणानामधिपतिभ्यो० ॥१७॥ 
ॐ पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामहाः 
इहमावन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ षत्रेऽस्यामा- 
शिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देब- . 
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( ७० ) 
हूत्या स्वाहा ॥ इदम्‌ पितृभ्यः परेभ्यो 
ऽवरेभ्यश्च०॥९८॥ 
(अथ प्रणीतोदक स्पर्श) प्रणीता के जल का छींटा लगावे । 
इत्यभ्यातन बाम होम:) | 

(अथ आज्यहोमः) निम्न मन्त्रों से घी की आहुति देवे । 
३» अग्निरैतु प्रथमो देवतानाणंसोऽस्यै प्रजां 
मुञ्चतु मृत्तयुपाशात्‌। तदय£राजावरुणो- 
ऽनुमन्यतां यथेयंश् स्त्रीपौत्रमघन्न रोदात्‌ 
स्वाहा ॥ इदमग्नये ॥९॥ ३५ इमामग्नि- 
स्त्रायता गार्हपत्य: प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः । 
अशून्योपस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानन्द- 
मभिप्रबुध्यतामिय्४ स्वाहा॥ इदमग्नये० ॥२ 
३% स्वस्ति नोऽने दिवऽआ पृथिव्या व्विश्वानि 
धेह्यऽयथायजत्रा। यदस्यां महि दिवि जातं 
प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्र स्वाहा ॥ 
इदमग्नये० ॥३॥ ॐ सुगन्नु पन्थां प्रदिशन्नऽ 
एहि ज्योतिष्मद्ये ह्यजरन्नऽआयुः। अपैतु 
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च्च ७१ ) 
मृत्युरमृतंनऽआगाह्वैवस्वतोनो ऽअभयं कृणोतु 
स्वाहा ॥ इदं वैवस्वताय इदमग्नये ॥४॥ 
(ततो अन्तःपट) 
कन्या वर दोनों को एक वस्त्र से ओट करके पाधा अग्नि में नीचे 
लिखे मन्त्र को मन में पढ़कर आहुति छोडे । 
३ परंमृत्योऽअनुपरेहिपन्थांयस्ते अन्यतरो 
देवयानात्‌। चक्षुष्मते श्रृण्वते ते ब्रवीमि 
मा नः प्रजा& रीरिषो मोत व्वीरान्‌ स्वाहा । 


इदं मृत्यवे इदं न मम ॥५॥ 

फिर उस वस्त्र की ओट हटा ले। 

(अथ प्रणीतोदक स्पर्शः) प्रणीता के जल का छींटा लगावे । 

(अनेन वाऽयम्‌ होमः) इस रीति से हवन करो। 

(अथ लाजाहुतिः) अब खीलों की आहुति दिलवावे । 

(ततो वधूमग्रतः कृत्वा वधूवरौप्राङमुखौ स्थितौ 
भवत: लाजा होमं कुर्यात्‌। ततो वराञ्जलिपुटोपरि- 
संलग्नवध्वञ्जलिस्थघृताभिधारित वधूभ्रातृदत्त शमी 
पलाशमिश्रैलजिर्वधू कर्तृको मंत्रपाठ पूर्वको होमः) 

कन्या को आगे वर को पीछे कर और मुंह पूर्व की ओर 
करके वर की अञ्जलि पर कन्या की अञ्जलि रखकर कन्या 
का भाई वर और कन्या दोनों के हाथ में छाज में से खील और 
## कन्या का भाई उस छाज को लेकर अग्नि के ईशान कोण में खड़ा नव्या क व णी | 

कन्या वर के हाथ में खील देवे, वर अंगुलियों से अग्नि में छोड़े। 
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(७२) 
जांड के पत्ते और ढाक की लकड़ी घी में भिगोकर अग्नि में नीचे 
लिखे मन्त्र से पहली आहुति दे- 

३% अर्य्यमणं देवं कन्याऽअग्निमयक्षत। स 
नो 5अर्य्यमा देवः प्रेतो मुञ्चतु मा पतेः 
स्वाहा ॥ इदम्‌ अर्य्यम्णे न मम ॥९॥ 


} इसी प्रकार नीचे लिखे मन्त्र से दूसरी आहुति दे- 


५ ता ळ wh त्त 


३% इयं नार्य्युपब्रूते लाजानावपन्तिका। 
आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम 
स्वाहा ॥ इदमग्नये न मम ॥२॥ 
इसी प्रकार नीचे लिखे मन्त्र से तीसरी आहुति दे- 
३ इमांल्लाजानावपाम्यग्ने समृद्धिकरणंतव। 
मम तुभ्य च संवननं तदर्निरनुमन्यतामिय २४ 
स्वाहा ॥ इदमग्नये न मम ॥३॥ 

(ततो वधू दक्षिणहस्तं सांगुष्ठम्‌ गृणाति वरः) 


इसके बाद वर, कन्या के सीधे हाथ का अंगूठा अपने सीधे हाथ में 
थामे और नीचे लिखा मन्त्र पढ़े- 


3» गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया 
पत्या जरदष्टिर्यथा स: । भगोऽअर्यमा सविता 
पुरन्धिर्महां त्वाःदुर्गार्हपत्याय देवा: ॥४॥ 
3«अमोज्हमस्मिसात्वथंसात्वमस्यमोष्अहम्‌ । 
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२] ७३) 

सामाहमस्मिक्रकत्वंद्यौरहंपूथिवीत्वम्‌॥५॥ 
ॐ तावेबविवहब है सहरेतो दधावहै । प्रजां 
प्रजनयावहै पुत्रान्‌ विन्द्यावहै बहून्‌ ॥६॥ 
३% ते सन्तु जरदष्टयः संप्रियौ रोचिष्णू 
सुमनस्यमानौ पश्येम शरदः शतम्‌ जीवेम 
शरद: शतश श्रणुयामशरदः शतमिति॥७॥ 
(अथ वधूमग्रेरुत्तरत: प्राङ्मुख पूर्वापकल्पिते दूषदुपलं 
दक्षिणपादेनारोहयति वरः) 

कन्या आगे होकर उत्तर में जो पाषाण (बाट) रक्खा है, अपने 
सीधै पैर का अंगूठा पूर्व मुख हो उसके लगावे । मन्त्र- 
ॐ आरोहेममश्मानमश्मेव त्वर्छस्थिराभव। 
अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्व पृतनायतः॥ 


(अथ गाथां गायति) 


अब पाधा स्त्रियों के उत्तम पतिव्रतादि यश का गान करे । 


ॐ सरस्वति प्रेदभव सुभगे वाजिनीवति। 

यां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः ॥१॥ 

यस्यां भूत समभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत्‌। 

तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमंयशः ॥२॥ 

(ततोऽग्रे वधूः पश्चात्‌ वरः प्रणीता ब्रह्म सहित- 
मग्निप्रदक्षिणं कुरुते ततो वरपठनीयो मन्त्रः) 
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( ७४ ) 
कन्या आगे वर पीछे ब्रह्मा तथा प्रणीता सहित अग्नि की इस मन्त्र ३ 
से परिक्रमा करें। 
ॐ तुभ्यमग्ने पर्य्यवहन्सूर्या बहतु ना सह। त 
पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजयासह ॥ 
(पठन्‌ परिक्रामेत्‌) प 


पहली परिक्रमा करावे अर्थात्‌ यह पहला फेरा हुआ । 

(ततः पश्चादग्नेः स्थित्वा लाजा होम। सांगुष्ठ- 
हस्तग्रहणाश्मारोहण गाथागायनाग्नि प्रदक्षिणानी पुनरपि 
द्विस्तथैव कर्त्तव्यानि) 

इसप्रकार अग्नि के पीछे खड़े होकर लाजाहोम, अंगूठे के साथ हस्त 
ग्रहण, अश्मारोहण, गाथा गान और अग्नि की दूसरी परिक्रमा करे । 

(पुनरेवं विधाय) 

इसी प्रकार तीसरी परिक्रमा करावे । 

(एता नव लाजाहुतयः। सांगुष्ठहस्तग्रहणत्रयं 
अशमारोहणत्रयं। गाथागान त्रयं च सम्पद्यते ॥ ) 

इसी प्रकार तीन वार नव लाजाहुति, तीन वार हस्त ग्रहण, 
अश्मारोहण तीन वार, गाथागान तीन वार, अग्नि की तीन परिक्रमा 
करने से पूर्ण कृत्य सम्पन्न होता है, पाधा दूसरी और तीसरी परिक्रमा 

| (फेरा) उपरोक्त विधि से क्रमानुसार सम्पन्न करवावे । 
(ततो5वशिष्टलाजै: कन्याभ्रातदत्तैरञ्जलिस्थ 
| शूर्पकोणेन वधूर्जुहोति) र 

ची हुई जो खील है कन्या का भाई छाज की कोण से कन्या के 
हाथों पर गैरे और कन्या अग्नि में उनकी आहुति दे । 
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त 
(७५ ) । 


3७ भगाय स्वाहा। इदं भगाय० ॥ 
(अथाग्रे वरः पश्चात्‌ वधूस्ततः तूष्णीमेव चतुर्थ 
परिक्रमणं कुरुतः) 
फिर कन्या को पीछे और वर को आगे कर अग्नि की मौन चौथी 
परिक्रमा (फेरा) करावे । इस प्रकार यह चौथा फेरा हुआ । 
(ततो वरश्च कन्या च उपविश्य ब्रह्मणाऽन्वारब्धः) 
बर कन्या दोनों अपने-अपने आसन पर बैठ जायें फिर पाधा कुशा 
के ब्रह्मा से मिले अर्थात्‌ कुशा अपने घोटे से ब्रह्मा तक मिला लेवे । 
(आज्येन प्राजापत्यं जुहुयात्‌) 
फिर पाधा अग्नि में घी की आहुति दे । 
३% प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये०। 


इति मनसा० ॥ यह आहुति मन में बोले । 
(अत्रप्रोक्षणीपात्रे आहुति शेषाज्यप्रक्षेपः) 

खुबे से प्रोक्षणी पात्र में घी का छींटा दे और पाधा निम्न श्लोक 
पढ़े- 

(मण्डपं मधुपर्कश्च 'लाजाहोमः परिक्रमा यावद्सप्त- 
पदी नैवतावत्‌ (कन्या कुमारिका) विवाहोऽपूर्णः) 

अर्थ --मण्डप छावने से तो घर की शोभा हुई और मधुपर्क के 
खाने से वर के देह की शुद्धि हुई और लाजा जो खील हैं उनके हवन 
करने से देवता प्रसन्न हुए और परिक्रमा से अग्नि प्रसन्न हुई । जब तक 
सप्तपदी न हो तब तक कन्या की कुंवारी संज्ञा है। ऐसा शास्त्र का 
वाक्य है। 
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अथ सप्तपदी 


(तत आलेपनेनोत्तरोत्तर कृत-सप्तमण्डलेशु सप्त- 
पदानुक्रमणं वरः कारयेत्‌) 

तदन्तर पाधा अग्नि के उत्तर की ओर उत्तरोत्तर सात मंडल बनावे, 
फिर वर कन्या दोनों उत्तराभिमुख, वर से कन्या दाहिने खड़े होवें । 
एक-एक पद के साथ दोनों अपना-अपना सीधा पैर आगे धरें । पहले 
वर पीदे कन्या । जिस जगह से सीधा पैर उठाया है उसी जगह बांया पैर 
धरते जावें और उत्तर को चलते जावें । इस प्रकार निम्न मन्त्रों से सात 
पग रखें । 

वर सप्त वाक्यानि 
वर कन्या से ऐसा कहे कि- 
(तत्र प्रथमे ॐ एकमिषे विष्णुस्त्वा नयतु।) 

हे सखे पत्नी ! विष्णु स्वरूप मैं घर के अन्नादि के लिए तेरा एक 

पद रखवाता हूं अर्थात्‌ घर में मेरे अन्नादिक की मालकिन तू हो। 
(द्वितीय ॐ द्वे ऊर्ज्ज विष्णुस्त्वा नयतु।) 

हे सखे पत्नी ! दूसरे भी तेरा यश बढे (किमर्थ) काहे के अर्थ 
ऊरज्जाये (बलाय) तू बलवती हो इसलिए तेरा दूसरा पद रखवाता हूं। 
| (तृतीये ३ त्रीणि रायस्पोषाय विष्णुस्त्वा नयतु।) 
। 0 तीसरे भी तेरा यश बढ़े (किमर्थ) काहे के अर्थ, (रायस्पोषाय) 
| और धन की वृद्धि हो, तीसरा पद रखवाता हूं। 

(चतुर्थ 3३७ चत्वारिमयोभवाय विष्णुस्त्वा लाय विष्णुस्त्वा नवती) _ 
ॐ पाणिग्रहण मन्त्राणां निष्ठास्यात्सप्तमे पदे (मनु वाक्यम्‌) 
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चौथे तेरा यश बढे (किमर्थ) काहे के अर्थ (मयोभवाय) सुविद्यारूपी 

माया का सुख प्राप्त हो । चौथा पद रखवाता हूं । 
(पञ्चमे ॐ पञ्च पशुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु) 

पांचवें भी तेरा यश बढ़े (किमर्थ) काहे के अर्थ, (गवादिभ्यः 
पशुभ्यः) गौ आदि पशुओं को भी सुख प्राप्त हो। पाँचवां पद 
रखवाता हूं। 

(षष्ठे ॐ षड्‌ ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वा नयतु) 

छटे भी तेरा यश बढ़े (किमर्थ) काहे के अर्थ, (षट्‌ ऋतुभ्य) छःओं 
ऋतुओं में तुमको सुख प्राप्त हो छटा पद रखवाता हूं। 

(सप्तमे ॐ सखेसप्तपदा भवसामामनुद्रता भवविष्णु- 
स्त्वा नयतु) 

सातवें भी तेरा यश बढ़े (किमर्थ) काहे के अर्थ, विष्णु जो भगवान 
है तुझको सातौं पदों को प्राप्त करें, भू आदि जो सात लोक हैं 
उनमें विख्यात हो जैसे अरुन्धती, जानकी आदि धर्म पतिव्रता हैं। 
सातवां पद रखवाता हूं तत्पश्चात्‌ वर-कन्या अपने-अपने आसन पर 
बैठ जावें । 


कन्यायाः सप्त वाक्यानि 
यह सात वचन कन्या के हैं- 
१. यदि यज्ञं कुर्यात्तस्मिन्मम सम्मति गृहणीयात्‌। 
प्रथम जो यज्ञ करे उसमें मेरी सम्मति ले। 
२. यदि दानं कुर्यात्तस्मिन्नपि मम सम्मति गृहणीयात्‌। 
दसरे जो दान करे उसमें भी मेरी सम्मति ले। 
३. अवस्थात्रये मम पालनां कुर्यात्‌। 
तीसरे जो तीन अवस्थायें हैं, बाल, युवा, बुढ़ापा उनमें भी मेरा 
पालन करे । 
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४. धनादिगोपने मम सम्मतिं गृहणीयात्‌। 
चौथे माया आदि कहीं धरे-ठके तो उसमें भी मेरी सम्मति ले । 
५. गवादि पशु क्रय-विक्रये मम सम्मतिं गृहणीयात्‌। 
पाँचवें गाय, बैल, घोड़ा आदि जो पशु खरीदें तो उसमें भी मेरी 
सम्मति ले । 
६. बसन्तादि षट्ऋतुघु मम पालनं कुर्यात्‌। 
छटवें बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशर छहों ऋतुओं में 
मेरी पालना करे । 
७. सखीषु मम हास्यं कटुवाक्यम्‌ न वदेत्‌ न कुर्यात। 
तदाहं भवतां वामांगे आगच्छामि। 
सातवें साथ की सहेलियों में मेरी हंसी न करे और न कठोर वचन 
कहे तो मैं तुम्हारे बायें अंग आऊ | 
(पुनः चत्वारि वर वाक्यानि) 
यह चार वाक्य वर के हैं, सो वर पढे | 
उद्याने मद्यपाने च पितागृहगमनेन च। 
आज्ञा भंगो न कर्त्तव्यं वरवाक्यचतुष्टयकम्‌ ॥ 
अर्थ- उद्यान जो (जंगल) है अर्थात्‌ (वन) वहां न जाय । दूसरे मद्य 
जो शराब है जो मनुष्य पिये हुए हो उसके-सामने न जाय, तीसरे अपने 
पिता के यहां मेरी आज्ञा बिना न-जाय, चौथे धर्म शास्त्रोचित मेरी 
आज्ञा भंग न करे तो मैं बायें अंग लूं। 
| बहुत सै विद्वान्‌ इस सप्तपदी को इस प्रकार भी कहते हैं-- 


| (अथ द्वितीय सप्तपदी) 


| आदौ धर्मधरा कुटुम्बसुखदा मिष्टाप्रिया भाषिणी। 


क्रोधालस्यनिवारिका सुखकरा आज्ञानुगावर्तिनी ॥ 
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शास्त्रानन्दयवृद्धशासनपरा धर्मानुगा सादरम्‌। 

एते सौम्यगुणा वसन्ति सततं वामेहि सा त्वं भव ॥ 

टीका--१. प्रथम तो हमारे कुल का जो धर्म है उसे तू धारण 
करे, तो बायें अंग आ, २. हमारा जो कुटुम्ब है उसको सुख दे, तो 
बायें अंग आ, ३. मीठा वचन उच्चारण करे और क्रोध आलस्य का 
निवारण करे तथा धर्मानुकूल वृद्धजनों के उपदेश को सादर स्वीकार 
करे तो बायें अंग आ, ४. यश और सुख दे, तो बायें अंग आ, ५. मेरी 
आज्ञा का पालन करे, तो बायें अंग आ, ६. मेरे जो माता-पिता हैं 
उनकी टहल करे, तो बायें अंग आ, ७. मेरी जो बहनें हैं उनसे क्रोध 
न करे, तो बायें अंग आ, ये गुण तेरे अन्दर हों तो बायें अंग आ। 

(ततोऽग्नेः पश्चादुपविश्य पुरुषस्कंधे स्थितात्कुम्भा- 
दाम्र पल्लबेनोदकमानीय तेन वरो वधूमभिषिञ्चति) 

जो ब्राह्मण दृढ़ कलश ले रहा है उसके जल का आम के पत्ते से 
वर कन्या के ऊपर छींटा लगावे फिर अपने ऊपर छींटा दे । मंत्र- 
३2 आपः शिवः शिवतमाः शान्ताः शान्तत- 
मास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌। 

(अनेन पुनस्तथैव तस्मादेव कुम्भात्तथैव जलेन वधू 
वरोऽभिषिञ्चति) 

फिर उसी प्रकार वरुण कलश से वर कन्या के शरीर पर जल का 
छींटा लगावे । मन्त्र - 
3 आपो हिष्ठामयोभुवस्तान ऊर्ज्जेदधातन- 
महे रणाय चक्षसे । यो व: शिवतमो रस- 
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स्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिवमातरः ॥ 
ॐ तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। 
आपो जनयथा चन: । 
(ततः सूर्यमुदीक्षस्वेति वधूं संबोध्य वरो वदेत्‌) 
पाधा वर कन्या से सूर्य के दर्शन करने को कहे, तब कन्या सूर्य 
को देखे, वर नीचे लिखा मन्त्र पढे- 

३% तच्चक्षुर्देवहितम्‌ पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। 

पश्येमशरदः शतंजीवेमशरदः शत» श्रुणु - 

याम शरद शतं प्रब्रवाम शरद: शतमदीना 

स्याम शरद: शतं भूयश्च शरद: शतात्‌ ॥ 

(अस्तंगते सूर्य्ये धुवमुदीक्षस्व) 


रात्रि हो तो वर कन्या से ध्रुव तारे का दर्शन करने को कहे, कन्या 
तारे को देखे और यह मन्त्र पढे- , 


३ श्रुवमति ध्रुवं त्वा पश्यामि ध्रुवैधि पोष्या 
मयि। मह्यं त्वऽदात्‌ बहस्पतिर्मया पत्या 
प्रजावती सञ्जीव शरद: शतम्‌ ॥ 


(अथ वरो वधू दक्षिणस्कन्धोपरि हस्तं नीत्वा तस्या 
हृदयमालभेत) 


वर कन्या के सीधै कन्धे पर अपना सीधा हाथ रखकर कन्या के 
हदय से लगावे और यह मन्त्र पठे । 
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३» ममत्रते ते हृदयं दधातु मम चित्तमनु- 
चित्तं तेऽअस्तु। मम वाचमेकमना जुषस्व 
प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌॥ 
(वधूर्वरस्य वामभागे उपविशति) 

कन्या को वर की बाई तरफ बैठा दे, फिर उसी समये वर को 

दक्षिण तरफ बैठा दे । 
(अथ सुवर्णागुलीयकेन वधूमभिमन्त्रयति वरः) 

वर सोने की अंगूठी से कन्या की मांग में रोली भरे । मन्त्र 
३% सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत। 
सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतन ॥ 

(अथ स्विष्टकृत होमः) पाधा अग्नि में घी की आहुति दे। 
३% प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये न मम । 
। ३% अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ॥ इदमग्नये०। 
| (खुवावशिष्टाज्यस्य प्रोक्षणी पात्रं प्रक्षेपः) 

खुवे से प्रोक्षणी पात्र में धी का छींटा दे। 

(वरेणसंस्रव प्राशनम्‌) 
वर उस खुवे के घी को मुंह से लगावे फिर आचमन कर हाथ धोवे । 
(ततो वरो पूर्णपात्र दक्षिणां ब्रह्मणे दद्यात्‌) 

जो ब्रह्मा बना है उसको वर पूर्णपात्र पर दक्षिणा धरके दे, संकल्पः 

ॐ अद्येत्यादि मासानां मासोत्तमे मासे 
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अमुक गोत्रो$मुक शर्म्माहं कृतैतद्विवाह होम. 
कर्म्मणि कृता कृता वेक्षणरूपब्रह्म कर्मकर्तुः 


प्रतिष्ठार्थ इदं पूर्णपात्र दानं प्रजापति दैवतं 


अमुकगोत्राय अमुकशम्मणे ब्राह्मणायदक्षिणां 


तुभ्यमहं सम्प्रददे। 
(दान प्रतिष्ठा संकल्पः) 
अद्येत्यादि० पूर्णपात्रदान प्रतिष्ठासांगताफल 
प्रात्त्यर्थ इमां दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे । 
(ततो ब्रह्मग्रन्थिविमोकः) ब्रह्मा की गांठ खोल दे । 
३८ सुमित्रिया न आपः औषधयः सन्तु इति॥ 
(वर वध्वो प्रणीता जलेन पवित्रे गृहीत्वा शिर: संमृज्य) 
वर कन्या दोनों के ऊपर प्रणीता के जल का पवित्रे से छींटा दे। 
ॐ संमृज्य दुमित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ 
्वेष्टियं च बयं द्विष्मः । he 
(इत्यैशान्यां सपवित्रां सजलां प्रणीतां न्युब्जी कुर्यात्‌) 
प्रणीता पात्र को पवित्रे सहित ईशान दिशा में उलट कर रख दे । 


अथ बर्हिहोम -- (ततस्तरण क्रमेण बर्हिरुस्थाप्य आज्ये- 


दी के चारो जाय वक्ष्यमाणमंत्रेण हस्तेनैव जुहुयात्‌) 
जडा क चारो तरफ की सब कुशा उठाकर अग्नि में डाल दे, मंत्र 
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ॐ देवाः गातु विदोगातुं वित्वा गातुमितः। 
मनसस्पते ऽइमं देवयज्ञ स्वाहा । व्वातेधाः 
स्वाहा ॥ इदं ॥ इति बर्हिहोमः। 
(अथ पूर्णाहुति विधानः) 

किन्ही आचार्यों के मत से विवाह में पूर्णाहुति करना वर्जित है 
जिसका जैसा मत हो वैसा करें । 

(तत उत्थाय वध्वा दक्षिणहस्तेन स्पृष्टैः स्त्रुव- 
स्थघृतपुष्पफलैः पूर्णाहुति कुर्यात्‌) 

कन्या को खड़ी करके उसके दाहिने हाथ में खुवा दे और उस 
पर घी सुपारी रखकर नीचे लिखे मन्त्र से अग्नि में पूर्णाहुति 
करावे। 


ॐ पूर्द्धानंदिवो5्अरतिम्पूथिव्यां वैश्वानरमृत 

आजातमरिनम्‌। कवि ७ साम्राज्यमतिथि 

जनानामासन्नपात्रं जनयन्तः देवाः स्वाहा ॥ 

इदमन्नये० ॥ 

(पुनः अग्नौ घृतधारा दद्यात्‌) 

, उसके ऊपर नीचे लिखे मन्त्र से घी की धार छोडे । 

ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो: पवित्र 

` मसिसहस्त्रधारं। देवस्त्वासविता पुनातु बसो 
पवित्रेण शतधारेण सुप्वाकामधुक्षः स्वाहा! 


hs ket प 
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(उपविश्य स्रुवेण भस्मानीय दक्षिणानामिकाग्रेण) 
पाधा खुवे पै भस्म लगाकर सीधे हाथ की अनामिका से वर 
-कन्या दोनों के लगावे । 


ॐ त्र्यायुषं जमदग्ने इति ललाटे ॥ 
| (माथे से) 
3» कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ इति ग्रीवायाम्‌ ॥ 
(गले से) 
३» यद्देवेषुत्र्यायुषं इति दक्षिणबाहुमूले ॥ 
(सीधे कन्धे से) 
३* तन्नो$ ऽस्तु त्र्यायुषम्‌ इति हृदये ॥ 
, क्या ॒ (छाती से) 
(कन्या वरश्च छायापात्रदानम्‌ कुर्यात्‌) 


कन्या वर दोनों छाया पात्र का दान करें, कांसी के पात्र गें घी 
भरकर अपना मुंह देखें । उसमें चांदी की दक्षिणा डालें या पंचरत्न 
“फिर संकल्प करें , 


अद्येत्यादि मासानां -मासोत्तमेमासे० 
ss 2 अमुकगोत्रोऽहममुक सुक शर्म्माहं ममविवाहसांग- 
प्राप्तयर्थ श्रीमहा मृत्युञ्जय देवता 
प्रीत्यर्थ इद छायापात्रघृतप्रपूरितं कांस्यपात्र- 
दक्षिणासहितं 0 अधाताम्‌ गोत्राय अमुक यथानाम गोत्राय अमक 
कै जब कन्या के भस्मी लगावे तो तन्नो की जगह तत्ते उच्चारण ह 
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शर्म्मणे ब्राह्मणाय तभ्यमहं संप्रददे। 


यह छायापात्र डकौत या व्यास को दे, फिर दान प्रतिष्ठा का 
संकल्प करे। 


अद्याउमकगोत्रोडहममुकनाम शर्म्माह इदं . 
छायापात्र दानप्रतिष्ठासिद्ध्यर्थ ऽमुकगोत्रा- 
याम॒क ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे। 

(हस्तौ प्रक्षाल्य) हाथ धो डाले । मन्त्र- | 
ॐ पवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां०। 

(ब्राह्मणो वरः गां ददाति राजन्यः ग्राम, अश्व वैश्य 
शूद्रो दक्षिणां यथाशक्ति) (कर्मकर्तु संकल्पः) 


विवाह कराने की दक्षिणा में ब्राह्मण गाय क्षत्रिय ग्राम, वैश्य घोड़ा 
अन्य यथाशक्ति दक्षिणा दे, पहले कन्या के पिता से संकल्प करावे । 


अद्येत्याद्‌० अमुक गोत्रः अमुक शर्म्माहं . 
आत्मनः प॒त्री-विबाहसांगताफल प्रात्यर्थ 
अमकगोत्राय अमुकशर्म्मणे ब्राह्मणाय इमा 
दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे। 


(ब्राह्मण को दे दे) फिर दान प्रतिष्ठा का संकल्प करे । 
(वर: कर्म कर्तुसंकल्पं कुर्यात्‌) वर कर्मकर्त्ता की दक्षिणा का 
संकल्प करे । 


अद्येत्यादि० अमुकगोत्र: अमुक शम्मांहं मम ट 
विवाहसांगताफलप्राप्त्यर्थ श्रीयज्ञपुरुषनारा- 
यण प्रीत्यर्थस बधूकोऽहममुकगोत्राय अमुक 
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(८६) 
शर्म्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे। 
(ब्राह्मण को दे दे) फिर दान प्रतिष्ठा का संकल्प करे । 
अमुक गोत्र: अमुक शर्म्माहं मम विवा०। 
(वर: कन्ययोः तिलकं कुर्यात्‌) पाधा वर कन्या के तिलक करे । 
आयुष्कामो यशष्काम: पुत्रकामस्तथैव च। 
आरोग्यं धनकामएच सर्वेकामा: भवन्तु ते ॥ 
पाधा अपने हाथ में पुष्प चावल लेकर वर कन्या को आशीर्वाद दे 
और ये मन्त्र पढ़े- 
३% श्रीकृष्णः कुशलं करोतु भवतां धाता 
प्रजानां सुखं। निर्विघ्नं गणनायकः प्रति- 
दिनं भानुः प्रतापोदयम्‌ ॥ शम्भुस्ते धनधान्य 
कीर्तिमतुलां दुर्गाऽरिनाशं सदा। गंगा ते 
खलु पापहानिशिदिनं लक्ष्मीस्सदातिष्ठतु ॥ 


पाधा अपने हाथ के फूल चावल वर को दे फिर पुण्य क्षेत्र समा वेदी 
करावे और इसके पश्चात्‌ अग्नि में एक रका गिरवा कर चौरी रखकर 
ताला उल्टा कर दे । फिर पाधा वर और कन्या के पिता से गणेश जी पर 
चावल छुडुवावे । विसर्जन मन्त्र- : 
3» गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थान परमेश्वर । 
यत्रब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छहुताशन ॥ 
गणेशजी और लक्ष्मीजी हमारे गृह में रहो और देवता अपने-२ 
स्थान को जायें । पाधा तिलक करे और सेवल करदे, फिर वर आगे और 
कन्या पीछे, छापे के आगे जाये । | 
॥ इति विवाह पद्धलि॥ ` `` 
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श्रीरामचन्द जी के विवाह की शाखोच्चार 


श्री गणेश मनाय के शाखा करूं बखान। 
वर कन्या चिरंजीव हों कृपा करें भगवान ॥ 


(8900218 


' जनकपुरी के राव हैं राजा जनक सुजान। 


कन्या ब्याह रचाय कै यह प्रण मन में ठान ॥ 
परशुराम के धनुष को जो कोई लेय उठाय। . 
सीताजी उसको बरें कार्य सुफल हो जाय ॥ 


देश-देश के भूप सुन आए जनक द्वार। 


धनुष बाण ' उठत नहीं सबने मानी हार ॥ 
नारद मुनि आयो जभी राजा हुए प्रसन्न। 
| सीता वर है कौन सा रामचन्द्र हरि विशन ॥ 
विश्वामित्र लेकर चले लक्ष्मण श्री भगवान। 

सब राजा देखें खड़ें धनुष तोड़ दिया तान ॥ 
फूलों की माला गले दीनी सीता डार। 

सब राजा घर कू चले अपने मन में हार ॥ 
पंडित कू बुलवाय कै लग्न लिखौ शुभ वार ।, 

अनुराधा" नक्षत्र धर और लिखा परिवार ॥ 
गौरी गायत्री सभी व्छुलवन्ती संब नार। 

मंगल -गावें कुल वधू बरसत रंग अपार ॥ 
घोड़ी सुभग मंगाय कर कलंगी पाखर जीन। 

हीरे मुतियन का सेहरा मुकुट धरौ परवीन ॥ 
चंवर ढुलाव सेवक खड़े दशरथ करें सामान | 

चली बरात भगवान की फरकन लगे निशान ॥ 
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(८८ ) 


जनकपुरी देखे खड़ी मन में खुशी अपार। 

आई बरात भगवान की शोभा अपरम्पार ॥ 
पंडित को बुलवाय कर कलश गणेश ले हाथ। | 

सब राजा मिलने चले जनक राव के साथ ॥ 
राजा दशरथ से मिले जनक प्रीत कर जाय। 

दूल्हे की सेवल करी जनवासे बिठलाय ॥' 
लीक चुका राजा चले जनक राव के साथ। 

फेरों की त्यारी करी गुरु वशिष्ठ के हाथ ॥ 
सीता श्री भगवान को वेदी दिया बिठलाय। 

वेद पढ़ें धुनि लायकर हो रही जय जयकार ॥ 
गौरी गायत्री सभी कुलवन्ती सब नार। 

मृगानयनी दें सीठने शोभा अपरम्पार ॥ 
कन्या का संकल्प करें राजा जनक सुजान। 

गुरु वशिष्ठ बोले जभी कहें स्वस्ति: भगवान ॥ 
कन्या विवाह रचाय कर दीजो वित्त सामान। 

स्वीकार करो सब पंच मिल कृपा करो भगवान॥ 


॥ डति रामचन्द्र के विवाह का शारवोच्चार ॥ 


oo ० 
लेजर टाईप सैटिंग : 


क्रिएटिव कम्प्यूटर प्वाइंट, मेरठ, दूरभाष : ७६९३५३ 
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जु रामस्वरूप शर्मा कृत : 


दुर्गा सप्तशती भा० टी० 


कर्मकाण्ड की पुस्तको की सूची | 


| 


ज्योतिष सर्व संग्रह 32 रुद्राष्टाध्यायी भा० टी० न 
विवाह पद्धति 16  वृहद स्तोत्र रत्नाकर 60 
हवन पद्धति 16 नित्यकर्म विधि 50 
यज्ञोपवीत-उपनयन पद्धति 16 सौ वर्षीय शताब्दी पंचांग 450 ' 
एकादशादि सपिण्डी 16 कर्मकाण्ड भास्कर-विशालमणी 75 
श्राद्ध पद्धति 16 पूजा भास्कर 50 
प्रेत मंजरी 16 ग्रह शांति प्रयोग-दौलतराम गौड़ 60 
पंचनारायण बलि 16 प्रतिष्ठा पद्धति-अशोक गौड 60 
मूल शांति 16 मंत्र सागर 100 
पंचक शांति 16 दुर्गार्चन पद्धति 400 
मृतक कर्म विधि 10  शिवार्चन पद्धति 100 
देव क्रषि पितृ तर्पण 5 गरुण पुराण भा० टी० 80 
वासिष्ठी हवन पद्धति 20 हनुमद्‌ उपासना संग्रह 60 
सरल विवाह पद्धति 10 एकादशी महात्म्य भा० टी० 40 
(एक घंटे में विवाह) अनिष्ट ग्रह शांति 8 
देव पूजन-जन्मदिन पूजन 10 श्री सूक्तम 30 
नवग्रह और ज्योतिष 25 सर्वदेव प्रतिष्ठा मयूख- दौलतराम गौड 200 
अन्य लेखको की पुस्तकें : प्रतिष्ठा महोदधि- वायुनंदन मिश्र 150 
भारतीय ज्योतिष-नेमिचंद 180 गृह शान्ति पद्धति-वेणीराम गौड़ 50 
७? 2 तक तक कॅ (के क जरुरी सूचना ७ ७ ७ & कक छक 
त्र F ie मी 
छ पं० रामस्वरुप शर्मा, मेरठ निवासी की कर्मकाण्ड की डे 
कक सर्वशुद् 
: असली, , सम्पूर्ण, बढ़िया कागज-छपाई की > 
> पुस्तकों के लिए खरीदते समय > 
= जवाहर बुक डिपो (गुजरी बाजार वाली दुकान) > 
> निकट म 
® ट आर्य समाज, स्वामी पाडा मेरठ ® 
टु का नाम-पता देखकर ही पुस्तक खरीदें । : 
त्य 
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ब 


